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प्रस्तुत पुस्तक में विदेशों के ऐसे कितने ही महान ज्ञानी-गुणी- 
जनों के जीवगवृत्त एवं शब्दचित्र दिये गये हैं जिन्होंने भ्रप्नी प्रतिभा, 
मनीषा एवं किद्बत्ता के हारा मानव-जाति की विचारधारा में क्रान्ति- 
कारी परिवत्तन ला दिये हैं और महाकाल के अनन्त प्रवाह पर अपने 
व्यक्तित्व की अ्भिट छाप अद्ित करके लोकान्तरित हुए हैं। भ्रपने 
जीवंन-काल में इन महान भनीषियों ने राष्ट्र, समाज, जीवन एवं जगत 
के सम्बन्ध में मौलिक विचार किये, नवीन उद्भावनाएँ की और उनके 
प्रफाश में मानय-जाति को नये-नये आदर्शो का संधान दिया । उनके 
विचारों और आदशों को ग्रहण करके कर्मियों ने जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों में विष्लव का शद्भुनाद किया जिसके फलस्वरूप राजनीतिक एवं 
सामाजिक क्रान्तियाँ हुई झ्रीर तुतम समाज का प्रदशोदय हुआ । राज- 
गीति, भ्रथनीति, समाजनी ति, ज्ञान-विज्ञान सभी क्षेत्रों में इन चिस्ता- 
बीरीं के चिन्तन एवं मनन का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है भ्ीर उस प्रभाव 
हारा मानव-समभ्यत्ता के ऐतिहासिक क्रम-विकास को प्रेरणा एवं स्फू्ति 
मिली है। पाश्वात्य सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्लेटो और आरारि- 
स्टाटिल के वाम का कितला बड़ा महत्त्व है। पारच्रात्य शान, विज्ञाम, 
साहित्य, कला, दर्शन श्रादि के क्षेत्रों में भ्राज हम' जो कुछ चमत्कारपूर्ण 
प्रभति देख रहे हैं उन सबके मूल में प्लेटी प्रौर आरिस्टाटिल फी विचार- 
धारा बीज-झूप में निहित है। इसी प्रकार यूरोप के राजतीतिक क्षेत्र 
में फ्रांस की राज्यक्रान्ति--का जो युगान्तरकारी प्रभाव पड़ा भौर जिसके 
परिशामस्वहूप जमतं॑त्रवाव--का स्वतंग्ता, समानता भौर बन्धुत्व 
का--रवर मुखरित हुआ उसके पीछे क्या रुसो और वालदियर की 
लैखनी काम नहीं कर रही थी ? झौर कालेमावस के जीवन्त भविचारी 
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का प्रभाव थो आज भी हम जोवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यन्त प्रखर रूप 
में श्रनुभय कर रहे हैं। सच तो यह है कि उनके विचारों ते वत्तेमान 
युग की राजनीति, अ्रधंलीति एवं रामाजनीति को धर्म, दर्शन एवं 
साहित्य को जिस रूप में प्रभावित किया है उस झूप में भ्रन्य किसी एक 
व्यक्ति की विचारधारा ने नहीं । माक्से के विचारों का प्रवाह बड़ी 
तेजी से संसार के हर कोने में परिव्यात्र हो रहा है। हाँ, यह दूसरी 
मात है कि उस प्रवाह में तिनके की तरह न बहुकर हम उसमें देंश, 
काल, परिस्थिति एवं युग-वर्म के भ्रनुकूल श्रावश्यक परिवर्तन करके 
उसके मूल तत्व को ग्रहण करें। 

जिस जर्मनी के कारण यूरोप में दो-दो महाविध्यंसकारी विश्व- 
युद्ध हुए और विपुल घत्त-जन का संहार हुआ उस जर्मनी और वहाँ 
को जम न-जाति में जातिगत श्रष्ठत्व एवं संनिकवाद की भावना भरते 
में निटशे के जीवनदर्शन का कितना बड़ा हाथ रहा है । भ्राधुनिक काल 
में आइस्चटाइन ने अपनी मनीपा द्वारा विज्ञास के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा 
का जो चमत्कार दिखलीाया और शभ्रपने श्रसाधारण व्यक्तित्व एवं 
चारिश्य द्वारा जिस सावधभौम सम्मान के भझधिकारी बने उससे हम 
भली भाँति परिथित है। इसी प्रकार वत्त मान काल के बुद्धियादियों मे 
बेटरेण्ड रसेल की गाना दिरोमणि के रूप में की जाती है। उनकी 
प्रतिभा की दीसि गणित, समाज-विज्ञान, दर्शन ग्रादि विभिन्न क्षेत्रों में 
देखी जाती है। भ्रपने मौलिक चिस्तन एवं अनुशीलत द्वारा वे आधुनिक 
मानव-्समाज की विभिन्न समस्याभत्रों पर नृतन रूप में श्रालोक-पात कर 
रहे हैं और हमारे श्न्तर में विचारमंथन पैदा कर रहे हैं । 

इस प्रकार गुग-युग में जिन प्रतिभाशाली महापुरुषों एवं चिन्ता 
वीरों ने जत्म-प्रहणा करके हमें तुतन ज्ञान एवं चूतन जीवनादश दिये हैं, 
जिनके विचारों को पढ़कर ग्राज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, 
प्रपती भावसिक क्षुता की परितृप्ति कर शंकते हैं वे सत्र हमारे लिए 
इलापनीय एवं वन्दनोय हैं। इस पुस्तक में इस कोहि के ही कतिपय 
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जानी प्रतिभाशाली जनों की जीवन-भॉकियाँ उपस्थित की गई हैं। 
जीवनबृतों के संग्रह में रैंने श्रनेकानेक पुरतकों एवं पत्र-एत्रिकाशों से 
सहायता ली हैं। उनके प्रति कृतज्ञता-माव ज्ञापित करना मैं अपना 
कत्तव्य समभता हैँ । इसके कुछ अंश निबन्ध रूप में हिन्दी की पत्निकाप्रों 
में स्थान भी पा चुके हैं। मौलिक रूप में इसमें मेरा दास नहीं के 
बराबर है। हाँ, पुस्तक में जो त्रटियाँ रह गई हैं उनके लिए एकमात्र 
मैं ही उत्तरदायी हूँ। पृुस्वक् जैसी जो कुछ बन पड़ी है, पाठकीं के 
समक्ष है । सुधी पाठक इसके ग्रुग-दोषों का नीर-क्षीर-विवेक जिस रूप 
में करेंगे बह मेरे लिए शिरोधाय॑ होगा । 
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आचार्य कनफासियस 


१९१२ ६० में चीत के सज्जाट ने (जो ईदवर के पुत्र ताम से 
झमभिहित होते थे) राजसिहासन का परित्याग किया भ्रौर चीन में 
जनतंत्र की स्थापना हुईं। इसके पाँच वर्ष बाद १६१७ के फ़रवरी महीने 
में बीन की जन-प्रतिनिधि सभा में इस विषय को लेकर बड़ा ही 
दिलचस्प तर्क-प्ितक उपस्थित हुआ कि चीन का राजधर्म कया होना 
चाहिये । बात यह थी कि पिछले दो हजार वर्ष से भी भ्रधिक चीम में 
कनफूसियस द्वारा प्रवत्तित धर्म राजधर्म के रूप में मान्य था। किन्तु 
राजतंत्र के उच्छेद के साथ-साथ इस राजधर्म का भी लोप हो गया। 
अब संसद्‌ के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित था कि चीन में पुनः 
कनफूतियस द्वारा प्रवत्तित धर्म की स्थापता होनी चाहिये और 
कनफूसियस चीन के देवता के रूप में पूणित हों। चीन के कुछ 
प्रवीण एवं सुपण्डित राजपुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया, कित्तु वह स्वीकृत नहीं हुआ । यह घटना इस बात का 
प्रमाण है कि चीनी जमता के भन पर कनफूंसियस के धर्मोपदेश का 
प्रभाष अमित रूप में पढ़ा हुआ है कौर आज भी वह छलुत वहीं 
हुआ है । 
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यह कनफूसियस कौन थे और इसके द्वारा प्रवत्तित धर्म क्‍या है ! 
कमफूसियस द्वारा प्रवत्तित धर्म के सारमर्म को हृदयज्भम करने के लिये 
पहले यह जान लेना आवध्यक है कि धर्म के सम्बन्ध में लोगों में 
प्रचलित धारणा वया है ? प्रायः जितने धर्माचार्य हुए हैं सबने अपने 
धर्मोपदेशों में आदर्श पर विशेष रूप से ज़ोर दिया है। प्राचीन काल से 
लेकर आधुनिक काल तक जितने धर्म-प्रवर्तक, धर्मग्ुरु एवं धर्मोपदेशक 
हुए हैं उनके उपदेशों एवं प्रवचनों में धर्म का जो आदर्श रूप है उसे ही 
सब मनुष्यों के लिये मान्य बताया गया है। जहाँ तक झाद्श का 
सम्बन्ध है भ्रवश्य ही वह वरेष्य है और इस भ्रादर्श से मनुष्य को धर्मे- 
मार्ग में प्रवृत्त होने की प्रेरणा भी मिलती रही है। किन्तु इसके साथ 
ही यह भी सत्य है कि लौकिक जीवन में आदर्श को मान कर चलता 
सध समय मनुष्य के लिये सम्भव नहीं होता । मनुष्य की रुचि-प्रवृत्ति 
के साथ जब आदर्श का संघर्ष उपस्थित होता है तब आदर्श का 
मार्ग उसके लिये दुरधिगम्य जैसा प्रतीत होने लगता है। जीवन में पग 
पग पर लोक धर्म एवं आझ्रादर्श धर्म के बीच इन्द्र उपस्थित होता है भौर 
साधारण मनुष्य आदहों धर्म का पालन करने में श्रसमर्थ हो जाते हैं। 
बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में जब इन्द्रिय भिरोध, भोग-परित्याग एवं 
संस्यास को ऐकान्तिक धर्म मानकर उन पर श्रत्यधिक जोर दिया 
जाने लगा तो इसका परिणाम यह हुआ कि मंठों भौर झाश्रमों में वास 
करने वाले भिक्षुओं और संन्याप्तियों में प्रादर्श भ्रष्टता फैलने लगी और 
उनका पतन होने लगा । त्याय एवं इंद्रिय-निम्नह झ्ादर्श के रूप में वरेष्य 
होने पर भी सब॑ के लिये अ्रधिगम्य नहीं हो सकते । संन्यास की महिमा 
का चाहे जितना प्रचार किया जाय किन्तु अधिकांश मनुष्य की प्रवृत्ति 
संसारी बनने की ही रहेगी । इसलिये जब ऐसे शआ्रादर्श का प्रचार 
किया जाता है जिसका विरोध वास्तविक जीवन के साथ नहीं होता और 
जो भादर्श मनुष्य के लिये दृरधिग्रम्य नहीं होता तब उस आादण! के साथ 
जीवन में समत्वय करके चलता मनुष्य के लिए सहज होता है। ऐसे 


कतफसियस १ 


आदर्श केवल धर्म-ग्न्थों तक सीमित न रहकर समाज-जीवम में प्रतिफ- 
लित होने लगते हैं। चीन देश के आचार्य कतफूसियस ने इसी प्रकार 
के आदर्श धर्म का प्रचार किया था। उत्होंने मनुप्य के लिये जिन सब 
कर्तेब्यों का निर्देश किया है उनका पालन करना मनुष्य के लिये कठिन 
नहीं है । साधारण मनुष्य भी उनका सहज ही पालन कर सकते हैं। 
वास्तविक जीवन के स्ाथ उनका विरोध नहीं है । यही कारण है 
कि कनफूरसियस के धर्मोपदेशों से चीनवासियों के जीवन को गम्भीर 
रूप में प्रभावित किया भौर इस धर्म का पालन करने में उन्हें जीवन की 
वास्तविकता के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा । 

प्राचीन काल' में जितने महानू उपदेशक हुए हैं प्रायः सब 
के सब धर्मतिष्ठ व्यक्ति थे। किन्तु कनफुसियस इस भश्रर्थ में धर्मपरायण 
नहीं थे। थे स्वयं कदाचित्‌ ही किसी धामिक श्रनृष्ठान का पालन करते 
थे। उन्होंने धर्म के सम्बन्ध में कोई शिक्षा भी नहीं दी है । भ्राज यदि 
वे जीवित होते तो लोग उन्हें भ्ज्ञेयवादी मानते, क्योंकि प्राध्यात्मिक 
शक्तियों में विध्वास रखते हुए भी वे इस विषय के ग्रनुरागी नहीं थे 
उनके जीवम-दरशेन में परलोक तथा जन्म-सृत्यु के रहस्य के लिए कोई 
स्थान नहीं था। उनके धर्म का सम्बन्ध सदाचार से था। श्रपने 
सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है, “मैंने बराबर इसके लिये प्रथत्व किया है 
कि मैं एक पूर्ण सदगुण सम्पन्न व्यक्ति बनूं भर मैंने बराबर इस धर्म 
का ही उपदेश दिया है।” उनका प्रादर्श था, “श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो 
जैसा कहे वैसा भ्रावरण करे।” इस आादर्स के ग्रनुसार जीवन-मार्म 
पर भ्रग्रतर होने की पूर्ण योग्यता उनमें थी । उनमें आदर्श एवं 


वास्तविकता का जैसा समनन्‍्वथ देखा जाता था वैसा कदाचित्‌ ही किसी 
व्यक्ति में देखा जाता था। 


ईसवी सन्‌ के पूर्व ५५१ या ५४० में उनका जन्म हुआ था। 
उनके पिता शू-लियांग-हाई सेना विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे । 
उनके बहुत सी पुत्रियाँ थीं किन्तु पुत्र कोई नहीं था। सत्तर वर्ष की 
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ग्रवस्था में उन्होंने दुसरा विवाह किया जिसगे उन्हें पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ । 
प्राचीन काल के भ्रन्य महापुरुषों की तरह इनके जन्म को लेकर भी 
कितनी ही दब्तकथाएँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि इनकी युवती माता ने 
भगवान से पुत्र के लिये प्रार्थना की श्रौर भगवान को प्रसन्न करने के 
लिये कितने ही अनुष्ठान किये। इसके फलस्वरूप उसे स्वप्न में देवता 
का दर्शन हुआ और देवता ने उसे वरदान दिया, “तुम्हें एक पृन्र होगा, 
जो बड़ा जानी होगा ।” कनफुसियस जब तीन वर्ष के थे, उनके पिता 
की मृत्यु हो गई । इससे उनके परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना 
करना पडा । कतफुसियश्ष का सन यद्यपि ज्ञानाज न की ओर प्रवृत 
था, तथापि विवश होकर उन्हें जीविका के लिये काम करना पड़ता 
था। 

१९ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ और इस विवाह से 
उन्हें एक पुत्र और दो कन्याएं हुईं। ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करने पर 
भी पारिवारिक बन्धनों में उन्होंने अपने को झ्राबद्ध नहीं किया । उन्हें 
कैवल विद्वान ही नहीं बल्कि एक ज्ञानवान शासक भी बनना है, श्रपने 
जीवन के इस लक्ष्य के प्रति वे बराबर सचेतन बने रहे । विवाह के 
कुछ समय बाद ही उन्हें एक सरकारी पद मिला। फिर उनकी 
पदोन्नति हुई और थे सरकारी उद्धान एवं पशुपालकों के निरीक्षक 
तियुक्त हुए । |। 

२२ वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक शिक्षण-संस्था की स्थापना 
करके श्रध्यापक एवं ज्ञानोपदेशक का जीवन आरम्भ किया | अपने 
छात्रों के बीच वे सदाचार एवं राज्य-शासन के सिद्धान्तों की व्याध्या 
किया करते थे। सत्र श्रेणी के छात्र उनके पास रहकर ज्ञानाज॑न 
करते थे। धनी दरिद्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। एक 
अध्यापक एवं प्रशासक के रूप में उनका सुताम क्रमश: बढ़ने सगा । 
इस' समय से ही वे अपने मतवाद का प्रचार करने लगे भर एक 
जतनायक के रुप में प्रसिद्ध हुए । 
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एक दिन आ॥राचार्य कनफुसियस श्रपने श्रनुयायियों के साथ एक 

पहाड़ी इलाके में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग चलते हुए एकाएक सब 
लोग रुक गये । उन्होंने देखा कि एक समाधिस्थान के पास बठी हुई एक 
स्‍त्री करुण स्वर में विलाप कर रही है। आचार्य ने अपने एक दिष्य 
से कहा--“तुम उस स्त्री के पास जावार पूछो कि वह इस तरह वयों 
बिलाप कर रही है? शिष्य. बहाँ गया। उस स्त्री ने कहा-- में 
अभागिनी हूँ, इसी स्थान पर मेरे ससुर, पति और पुत्र एक बाघ के 
द्वारा मारे गये । इस पर द्षिष्य ने पूछा--'तो फिर क्यों तुम इस 
भयंकर स्थान में बैठी हुई हो ?” स्त्री ने उत्तर दिया--“यहाँ शासकों के 
अत्याचार से तो बची रहुँगी ।” सारी बातें सुनकर कनफूरसियस ने अपने 
द्विष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा--“प्यारे बच्चो, स्मरश रखो, 
रेच्छाचारी शासक हिसक बाघ से भी बढ़कर भयंकर है ।* 

ईसवी सब पूर्ते ५१७ में लू राज्य के उच्चवंज्ीय दो ग्रुवक 
कतफूर्सियस के शिष्य हुए । उनके साथ कनफूरसियस ते राजधानी की 
यात्रा की । वहाँ के राजकीय पुस्तकालय में उन्होंने ऐतिहासिक प्रनु- 

सन्धान कार्य जारी रखा और इसके साथ-साथ संगीत-शासत्ष का भी 

अध्ययन किया । संगीत उनका अ्रति प्रिय विषय था। संगीत का 
प्रभाव उनके जीवन पर गम्भीर रूप में पड़ा था। मधुर स्वर सुनने में 
नें इतने तल्‍लीन ही जाते थे कि भोजन का स्वाद तक भूल जाते थे । 
उन्होंने राज्यशासन की जो योजना बना रखी भ्री उसमें संगीत का भी 
समावेश था.। 

जीवन के श्रपराह् में कमफुस्सियत को अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । कई स्थानों सें वे घूमते रहे | जहाँ-जहाँ ते जाते 
लोगों को सदाचार एवं सुशासन की सीख देते | उनका भश्रभिकांश सम्रय 
अध्ययम एवं चिन्तन में व्यतीत होता | शिष्यों की संख्या में क्रमश: 
वृद्धि होती गईं । जहाँ-जहाँ वे जाते उनके कुछ प्रतुरक्त शिष्यः उनके 
साथ हो लेते और उसके मुख से निकले हुए एक-एक शब्द को अत्यन्त 
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मुल्यवान सम कर संग्रहीत कर लेते । उनके दिप्यों के इस अनुराग के 
कारण ही हमें कवफू्सियस का एक भनुध्य के रूप में साज़ोपाजु चित्र 
तथा एक ज्ञानी गुरु के रूप में उनके प्रवचन उपलब्ध हैं । 

जीवन के अन्तिम दिनों में उनकी प्रियवमा प्रत्नी का वेहान्त हो 
ग़या । किन्तु वे छोक-विह्ल नहीं हुए । दारुण पुत्र-शोक को भी 
उन्होंने धर्य के साथ ग्रहण किया | मृत्युकाल उपस्थित होने पर उन्होंने 
ईश्वर का स्मरण करके कोई प्रार्थना-वाणी उच्चारित नहीं की । उनका 
मुखमण्डल प्रशान्त एवं गम्भीर था, मुत्यु-नय का कोई लक्षण 
हृष्टिगोचर नहीं होता था । 

कनफूसियस आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व परलोकवासी 
हुए थे । उनके उपदेश अमर बने हुए हैं । घर्म-शास््र की तरह उनकी 
मर्यादा आज भी बनी हुई है । उन्होंने जिस आदर्श का प्रचार किया 
था वह परिपूर्ण मनुप्यत्व का भादशं है, वैराग्य का आदर्श नहीं । 
मनुष्य के जीवन को खण्ड रूप में नहीं सम्पुर्ण रूप में उन्होंने प्रहण किया 
था 4 उनका कथन है : “परिपूर्ण मनुष्यत्व जिसके जीवन का' लक्ष्य है वह 
कभी इच्धिय तृष्ति के लिये भ्राह्मर नहीं करेगा**'*“ व्यक्तिगत सुख-भोग 
और आराम की इच्छा नहीं करेगा सब विषयों में वह उद्यमी 
होगा, किसी के साथ बातचीत करते समय वह श्रत्यन्त सावधान और 
सचेत बना रहेगा । ऐसे धृढ़-संकल्प व्यक्तियों के सत्संग में रहेगा 
जिससे उसे जीवन में अ्रनुप्रेरणा मिलती रहेगी। इस प्रकार क्रमध: 
वह दोषों से अपने को मुक्त करेगा। जो श्रपने जीवन को इस प्रकार 
श्रनुशासित करता है वही सच्चे भ्र्य में श्िक्षार्थी कहा जा सकता है । 

जब तुम्हारी ओर कोई ध्यान नहीं देता तब क्या तुम खिन्नता 
का बोध करते हो ? यदि नहीं करते तभी समझना होगा कि परिपूर्ण 
सनुष्यत्व तुमने प्राप्त किया है | 

निरच्चलता और हद आत्मविश्वास, मनुष्यत्व लाभ के यही दो 
सोपान हैं । जिस समय तुम्हें अपने अन्दर कोई दोष या श्रुटि मालूम 
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पड़े उसका परित्याग करने में भय या शंका नहीं होनी चाहिये । 

कापुरुष कौन है ? वह जो सत्य को जानता है, किन्तु जीवन में 
बरतता नहीं । यदि सच्चे अर्थ में मनुष्य बनना चाहते हो तो कापुरुषता 
का परित्याग करना ही' होगा । 

शेष्ठ व्यक्ति का लक्षण क्या है ? जो क्षण भर के लिये भी 
धर्मविरोधी श्राचरण नहीं करता । घोर विपत्ति के समय में भी जो 
हेंढ़ भाव से धर्म का आश्रय ग्रहण किये रहता है। श्रेष्ठ व्यक्ति मित- 
भाषी, वाकूसंयभी एवं कर्मोच्रमी बनने की इच्छा करेगा। सारांश यह 
कि श्रेष्ठ व्यक्ति कभी श्र थ' पथ से विचलित नहीं होगा । 

सर्वाज्भीण मनुष्यत्व की साधना के लिये धरीर, वाक्‌ और मन से 
सत्य को ग्रहण करना होगा । सत्य को जो जानते हैं वे कभी भी 
उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते जो सत्य के श्रनुरागी हैं, और 
सत्य से जो प्रेम करते हैं, वे उनके बराबर नहीं हैं जिन्हें सत्य के पालन 
में श्रानन्‍्द मिलता है। सारांश यह कि सत्य को केवल बुद्धि के हारा 
जानने से काम नहीं चलेगा, उसके प्रति आन्तरिक भ्रतुराग होना 
चाहिये श्रौर उसका आश्रय ग्रहण करके परम आनन्द प्राप्त करना 
चाहिये ।* 

कनफ़ूसियस' अति सर्वत्र बर्जयेत' मीति के उपासक थे। उन्होंने 
हमें बताया है: “भअरद्धा जब सीमा को पार कर जाती है तंब वह बाह्य 
ग्राडम्बर का रूप धारण कर लेती है, सतवोता जब सीमा का अतिक्रमण 
कर जाती है तब वह भीरता बन जाती है, शक्ति जब सीमा को पार 
कर जाती है तब' वह भ्रौद्धत्य बन जाती है भ्रोर निएछलता जब सीमा से 
बढ़ जाती है तब बह रूढ़ता का नाभान्तर बन जाती' है। इस प्रकार 
किसी भी' विषय में जब मनुष्य मात्रा या सख्तुलन का ज्ञात खो बैठता 
है तब उसका जीवन सामम्जस्यहीन बन जाता है। इसलिये सब प्रकार 
की अतिदशयता का वर्णत करके मनुष्य को मध्यम भागे का अतुसरण 
करना चाहियें। महात्मा बुद्ध ने भृहस्थी के लिये यही उपदेदा किया है। 
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भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है: “युकता हार विहारस्य युक्त 
चेष्टस्य कमंसु, युवत स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखता । प्रीक 
दार्शनिक एरिस्टाटिल भी इसी मध्यम मार्ग के श्रनुयायी थे । 

गीता में जिसे साम्यावस्था कहा गया है उस श्रवस्था का वर्णन 
करते हुए कनफूसियस ने कहा है--“मलर में जब सुख-दुःख या काम- 
क्रोध की कोई तरंग नहीं उठती तब मन साम्यवस्था को प्राप्त होता 
है। जब मन में सदृभाव उत्पन्न होते हैं और मनुष्य उनके अमुत्तार 
कार्य करता है, तब उस अ्रवस्था को 'सामअ्जस्य' कहते हैं। साम्या- 
वस्था वह उत्सा है जिससे मनुष्य के सारे कर्मोच्यम उद्भूत होते हैं प्रौर 
सामअ्जस्य वह मार्ग है जो सबके लिये ग्रहणीय' है ।” कनफुसियस से 
जिस साम्यावस्था का वर्शव किया है उस अ्रवस्था में प्राप्त होकर 
मनुष्य निविकार बन जाता है। उसकी हृष्टि में समदर्शिता भ्रा जाती 


है । 

कनफूसियस कोरे आदरशंवादी नहीं थे। उन्होंने जो ज्ञानार्जन 
क्रिया था, उसे व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने पूर्ण रूप से 
सफल कर दिखाया था । बावन वर्ष की अ्रवस्था में वे यंग-तू नगर के 
बासक के पद पर नियुक्त हुए, इस रूप में उन्होंने जो कुछ कर दिखाया 
यह सब के लिये विस्मयजनक सिद्ध हुआ । शीघ्र ही उनकी पदोन्नति 
हुई भर वे राज्य के उच्चतम पदों पर प्रतिष्ठित हुए । अपनी प्रतिभा 
झौर अपने दो शिष्यों की सहायता की अदौलत उम्होंने शासन-नीति 
में चमत्कार कर दिखाया। उनके शासन काल में “भद्ताधुता एवं 
लम्पटता ने अपना सिर छिपा लिया। राजभकति और सद्भाव पुरुषों 
के तथा सतित्व स्त्रियों के विशिष्ट ग्रुगा बन गये । जनता के उपास्य 
देवता के रूप में धर घर उनका गुरा-कीतं॑न होने लगा ।” 

यह देखकर अहचय्य होता हैं कि कनफुसियस ने शासन-मौति 
में जो सूधार किये थे वे श्राधुनिक काल के लिये भी सामान रूप से 
प्रयोज्य हैं। उनमें कुछ तो भ्राज की सामाजिक धारणापओं से भी आगे 
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बढ़े हुए हैं। उन्होंने दरिद्रों के लिये केवल भोजन का ही प्रबन्ध पहीं 
किया बल्कि युवकों एवं बुद्धों के लिए पृथक भोजन की भी व्यवस्था 
की, उन्होंने वस्तुओं का भुल्य निर्धारित कर दिया श्रौर व्यापार के 
विकास के लिये राजस्व का उपयोग किया। याताग्ात के साधनों 
में उन्नति हुई, सड़कों भौर पुलों की मरम्मत की गयी । उन्होंने पहाड़ों 
में जो छुटेरे भरे हुए थे उनका उच्छेद कर दिया । सामत्तों के 
प्धिकार नियन्नित किये गये, साधारण जनों को श्रत्याचार से भुक्ति 
मिली और त्याय की ६ृष्टि में सब मसुप्य समान समभे गये । 

कनफूसियरा की यहू शासन नीति यद्यपि जनता में प्रत्यन्त जोक- 
प्रिय सिद्ध हुई, फिन्तु राज्य में कायमी स्वार्थ वाला जो प्रतिपक्षिशाली 
धनिक वर्ग था वह उनसे बहुत घिढ़ गया। कमफूसियस' दे! शासन 
सुधार में जो लोग विष्न डालने वाले थे वे चाहे कितने ही महान 
एवं प्रभावशाली क्‍यों न हों कतफुसियस' उन पर आभ्राषात करने में जरा 
भी आगा-पीछा नहीं करते थे । 

कनफूसियस उच्च प्रशासकीय पद पर केवल तीन' वर्षो तक रहे । 
इसके बाद तेरह साल तक वे एक राज्य से दूसरे राज्य में निराश 
भाव से पुमते रहे । उन्‍हें भ्रांशा थी कि कोई राज। ऐसा मित्र जायगा 
जो अपने राज्य का द्ासन-भार उत्तके ऊपर सौंपकर उन्हें यह झ्रधिकार 
दे देगा कि उत्त राज्य को वे एव आदश राज्य में परिवर्तित कर डालें। 
किन्तु उनकी यह भाशा पूर्ण नहीं हुईं। 

बहुत से स्थानों में उन्हें राजकीय सम्मान एवं शाजोचित भोज 
मिला, किल्तु इस प्रलोभतों में वे श्रासवत नहीं हुए । एक शासक ने उसके 
भरशा-पोषण के लिए उन्हें एक नगर का राजस्व देना ज्ाहा क़िन्तू 
उन्‍होंने विनम्र भाव से यह कहकर अस्वीकार कर दिंगां कि “एक 
श्रेष्ठ व्यक्ति भ्रपनी सेवाशों के लिये ही पुरस्कार मेता चाहेगा। मैंने 
शासक को परामर्श दिया, उसका पालन उन्होंने नहीं किया भौर भुभे 
वे बृत्ति देना चाहते हैं। उन्होंने शुफे समभने में भूल की हैं। खाने के 
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लिये मोटा चावल, पीने के लिये जल ओर बाँह को मोड़कर सोने के 
लिये तकिया वस इन्हीं तीन वस्तुश्रों से मुभे प्रानन्‍्द मिल जाता है। 
श्रताधुता से जो धन और सम्मान प्राप्त होते हैं वे भेरे लिये क्षरितक मेघ 
की तरह हैं।'' 

उन्हें अभ्ावग्रस्त अवस्था में कष्ट सहन करते हुए देखकर एक 
दिन एक शिष्य ने उदास होकर उनसे पुछा--“बया एक श्रेष्ठ व्यक्ति 
को आपके समान कष्ट सहता चाहिये ?” आ्राचार्य ने शान्त भाव से 
उत्तर दिया--'श्रेप्ठ व्यक्ति को अभावजनित कष्ट सहन करना पड़ 
सकता है ! एक साधारणा व्यक्ति ऐसी श्रवस्थाभों में आात्मशासन 
खो बंठता है 

भ्रन्त में उन्हें राजा की श्रोर से आह्वान मिला जिसकी प्रतीक्षा 
वे इतने दिनों से कर रहे थे। जिस राजा ने उन्हें पदच्युत कर दिया 
था उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसका लड़का उसका उत्तराधिकारी 
हुआ था । झपने एक सफल सेनापति से जब उसे यह भाजूम हुआ कि 
समर-विद्या में उसने जो कुशलता प्राप्त की है वह कनफूसियस की शिक्षा 
की बदौलत थी, तब उसने आचारय॑ को बुला भेजा और उनसे भाशरह 
किया कि वे कम-से-कम एक बार लू राज्य के भाग्य-संचालक बनें । 

किन्तु कमफुसियस की अ्रवस्था इस समय लगसग ७० वर्ष की 
हो रही थी । निर्वासन-काल में उनके दिन जो नैराश्य में कटे उससे वे 
श्र भी वृद्ध दिखाई पड रहे थे। वे लू राज्य में लौटतो श्राये 
किन्तु शासन कार्य में भाग न लेकर एक रमणीय स्थान में शान्त 
जीवन व्यतीत करने लगे । अब एक राजनीतिवः अधिकारी के रूप में 
उनका व्यस्त जीवन नहीं रह गया । 

अपने जीवन के शेष पाँच वर्ष उन्होंने लिखने और शिष्यों को 
पढ़ाने में व्यतीत किये । इसी समय उन्होंने अपनी एकमात्र पुस्तक की 
रचना की जो सम्पूणंतथा उनकी भौलिक कृति है। इस पुस्तक का 
नाम है “चन चिउ किग” अर्थात्‌ बसल्त और पतकड । इसमें २४० वर्षों 
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की ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह है । 

कनफूसियस की महत्ता का विचार उनके इस प्रन्थ से नहीं 
बल्कि उनके उपदेशों का प्राचीन युग से लेकर अब तक चीन के ऊपर 
जो प्रभाव पड़ा है, उससे ही किया जा सकता है। उनकी मृत्यु के दो 
सौ वर्ष बाद एक सुधारवादी चीनी सम्राद ने प्रपनी शक्ति एवं प्रश्ुत्व 
के बल पर चीन से कनफू्सियस के सारे प्रभाव को निश्चिक्लू कर देने का 
प्रयत्त किया । उसने झ्ाचाय की सारी कृतियों को जला दिया श्ौर 
उनके रिद्धान्तों को मानने वाले प्रत्येक विद्वान को मरवा डाला । किन्तु 
फिर भी वह सफल नहीं हुआ । उसके बाद जितने सम्राट हुए सबने 
इस प्राचीन ज्ञानी उपदेशक के युनाम की पुनः प्रतिष्ठा पर ही भ्रपने 
प्रशुत्व को आधारित फिया। आज सारे चीन के बिद्वात उत्त प्राचीन 
ग्रन्थों को कण्ठस्थ किये रहते हैं जिनसे प्रेम करने की शिक्षा कनफूसियस 
अपने शिष्यों को दिया करते थे । लाखों मनुष्य उनके उपदेशों की 
पुनरावुत्ति करते रहते हैं श्रौर उन पर घरतकर अ्रपने जीवम को धन्य 
बनाने को चेश्चा करते हैं। 

कनफूसियस ने किसी धर्म या दर्शत या हासन-पद्धति के संस्थापक 
होने का दावा कभी नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बावे को 
अस्वीकार किया है शौर भ्पते सम्बन्ध में कहा है : “मैं रचंयिता नहीं, 
संबाहुक हूँ ।” वे पुरातन काल से चली श्राती हुई सुप्रतिष्ठित व्यवस्था 
के ही पक्षपाती थे । 

ईसवी सभू पूर्व ४७८ में ७३ वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुईं। 

ग्रत्त में उनके मुंह से ये नेराश्यपूर्रां शब्द निकले थे : “कोई भी व्यक्ति 
मुझे जान नहीं सका। कोई भी बुद्धिमात शासक मुझे भ्रपने गरुद 
के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । 


? 
साक्रोटेस 


साक्रेटिस के युग में और आज के युग में लगभग ढाई हजार वर्ष 
का व्यवधान है, किन्तु इतने दिनों के बाद भी उनकी जश्ञान-गरिमा 
अम्लान बनी हुई है। पुरातन काल के ज्ञानी-गुशी जनों में इनका 
स्थान अग्रगण्य था । यूरोप की सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म ग्रीस 
देश से माना जाता है। ग्रीस देश की राजधानी एथेग्स नगर को बड़े बढ़े 
ज्ञानियों, मनीषियों एवं दाशेलतिकों को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त 
हुआ है। साक्टिस को यदि हम इस में सूर्धन्य कहें तो बीई भ्रत्युक्ति 
नहीं होगी । आज भी उनके नाम को स्मरण करके सम्मान, शत्षा 
एवं विस्मय से हमारा मस्तक नत हो जाता है। 

साक्रेटिस देखने में अत्यन्त क्ुरूपथे । गंजा सिर, चपटी ताक 
भौर गोल चेहरा । वेशभूषा भी अत्यन्त साधारण और विलश्वश । घुटसे 
से नीच तक लटकता हुआ एक लम्बा चोगा और उसे ही नित्य 
धारण किये हुए एथेन्स के राजमार्ग से जन-कोलाहल के बीच धीर 
मन्थर गति से किसी मन्दिर की ओर जा रहे हैं। साथ में थुधकों 
की शिष्य-सण्डली---जिसमें एथेन्स के कितने ही कुलीन परिवारों के 
युवक भी थे । इन्हीं शिष्यों में प्लेटो भी थे जो झागे पलकर उनके 
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पट्ट शिष्य के रूप में विश्वविस्यात हुए। जहाँ कहीं निर्जेत स्थान मिल 
जाता साक्रेटिस अ्रपने शिष्मों के साथ बेठ जाते और शास्र-चर्चा शुरू 
कर देते । शिष्यों के मन में जो मब शंकाएँ उठतीं अ्रपने गुर के 
सामने रखते और शुरु अत्यन्त सरल भाव से उनका समाधान करने की 
त्रेष्टा करते । और थे सब समस्याएं वही थीं जो आधुनिक काल के 
युवकों के सामने भी जीवन्त झूप में उपस्थित हो रही हैं । युवकों के 
सामने प्रदन यह था कि रूढ़िगत विश्वासों एवं परंपरागत धारणा्रों 
को प्रमाण मानकर उन्हें ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया जाय अथवा 
उनके सत्यासत्य को लेकर भ्रानोचना की जाय २ साक्रेटिस युवकों को 
निर्मीक भाव से तकं-जितर्क करने के लिग्रे उत्साहित कंरते। यदि 
मनुष्य बिना विचार और रसात्यान्वेषगा किये श्रन्ध भाव से सब कुछ मान 
ले तो यह उसके लिये गौरतर की बात नहीं हो सकती । किग्तु उस 
समय के जो राजपुरुष थे उन्हें साक्रठिस का यह अ्ाचरण पसन्द नहीं 
था। उन्होंने साक्रेटिप पर युवकों को श्रष्ट करने का दोषारोपण 
किया । 

साक्रेटिस का जन्म ईसती सतत से ४६९ पूर्व एथेन्स नगर में 
हुआ था । एथेन्स का वह स््र्ययुग था। ग्रीस के नगर-राज्यों में बह 
सबसे बहकर दव्तिशाली था। विद्या एवं कला की जैसी चर्चा उस 
समय उस महानगरी में होती थी वेसी पहले कभी नहीं हुई थी । 
साक्षेटिस के पिता प्रस्तर की मूर्ति बनाने का व्यवसाय करते थे । 
तरुण साक्रेटिस ने कुछ समय तक यह पैतुक व्यवसाय किया । उनकी 
माता धात्री का काम करती थी । गाता की इस पृत्ति के कारण 
साक्रेटिस हाएय के रूप में अपने की विचार की धात्नी कहा करते थे । 

साक्नेटिस की जीवन-कथा विश्व के अन्धकारपूर्ण पद 
में एक सुनहले धागे के समान हैं | श्रपनी प्रतिभा के कारण 
वे प्रसिद्ध हुए, किन्तु भ्रपने श्रेष्ठ गुणों के कारण मुत्युदण्ड के भागी 
हुए । उनके जैसे सत्पत्तिष्ठ व्यत्ित को उस समय की दुतियां 
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सहन नहीं कर सकती थी । 

साक्रेटिस के जीवन के सम्बन्ध में हमें जो कुछ ज्ञात है सब 
उनके शिष्य प्लेटो और जोनोफोन के लेखों से । प्लेटी की रचनाभों 
में हम साक्रेटिस को शिष्यों के साथ वार्तालाप, तर्क-वितक॑ भौर सत्य 
की खोज में शद्भा-समाधान करते पाते हैं। जीवन एवं मृत्यु के सम्बन्ध 
में उनके विचार क्या थे तथा साक्रेटिस की महत्ता किन बातों को 
लेकर थी, प्लेटो ने इन सब बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है । 

उस समय एथेन्स के सब नागरिकों को श्रनिवार्य रूप में सैनिक 
शिक्षा प्रात करनी पड़ती थी । इसके अनुसार साक्रेटिस ने भी सैनिक 


शिक्षा प्राप्त की और एक सैनिक के रूप में कई थुद्धों में बड़ी वीरता 
के साथ योगदान किया । 


साक्रेटिस के जीवन का अधिकांश अपने शिष्यों के बीच प्रवचन 
करने में व्यतीत हुआ । उनके जैसा प्रवचन करने वाला उस समय 
दूसरा कोई नहीं था । अपने जीवन काल में हो उनकी रुयाति संसार 
के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष के रूप में फैल गई थी । बहुत सवेरे ही वे धर से 
बाहर निकल जाते और सारा दिल नंगे पाँव घूमते रहते । कहाँ खायेंगे, 
कहाँ रात्रि व्यतीत करेंगे कुछ ठिकाना नहीं । जाड़ा हो या गर्मी वे एक ही 
परिधान धारण किये रहते । शरीर की कोई चिन्ता नहीं। इस प्रकार 
सत्य के अनुसन्धान में दिन पर दिन बीतते जाते। इसका यह अर्थ नहीं 
कि वे घर-गृहस्थी के बन्धन से सर्वथा मुक्त थे। उन्होंने दो विवाह 
किये थे । पहली क्री से दो भौर दूसरी से एक पुत्र था । दूसरी ल्ली 
जनधिपी कर्कशा थी। उसके कठोर वाक्यों को सुनकर साक्रेटिस को 
घर में रहने की इच्छा नहीं होती थी। पत्नी णैनथिपी की दृष्टि में पति 
साक्रेटिस एक श्रकमंण्य व्यक्ति थे--व्यावहारिक हृष्टि से स्वथा 
ग्रयोग्ग । किस्तु फिर भी पति-पत्नी में प्रेम का अ्रभाव नहीं था । 
चत्तर वर्ष की अ्रवस्था में जब साक्रेटिस विषपान द्वारा मृत्यु का 
भ्रालिगन करने के लिये उद्चत हुए उस सभ्य उनकी पत्नी की आराँखों 
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से अभ्न धारा प्रवाहित हो चली । 

स्वदेश की अपेक्षा स्वदेश के नर-नारियों की श्रोर उन्तका ध्यान 
अ्रधिक था । इसलिये सड़कों पर, बाजार में भौर बहुधा सार्वजनिक 
व्यायामशाला में वे लोगों के बीच खड़े होकर वात्तलाप आरम्भ कर 
देते । सब प्रकार के लोगों -ऊँच, नीच, घती, गरीब, साधारण, 
असाधारण-- के साथ उनका वार्तालाप चलता रहता । वार्तालाप के 
समय ऐसा लगता मानों वे कुछ नहीं जानते । सरल' उदाहरण देकर 
वे सरल से सरल प्रइन पूछते और श्रोताश्रों से उनके उत्तर चाहते। 
अपने श्रोताश्रों को श्राक्ृष्ट करने के लिये वे स्लेष वाक्य का व्यवहार 
करते । उनके प्रइनों का लक्ष्य होता था सदसद विवेक । बिना इस 
विवेक के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। साक्रोटिस यह विश्वास करते थे 
कि यदि मनुष्य को धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाय तो वह अवद्य ही 
धर्मतिष्ठ बनने की चेष्टा करेगा। सत्य का ज्ञान ही पुण्य है भौर प्रशाने 
ही पाप है । 

साक़ेटिस के शिष्य उन्हें श्रद्धायुक्त प्रेम की दृष्टि से केवल दस- 
लिये नहीं देखते थे कि वे बहुत बड़े शञानी थे बल्कि इसलिये भी कि दे 
ज्ञानी होने के साथ-साथ श्रत्यन्त वितयी भी थे। मैं सब कुछ जानता 
हँ---इस तरह का अहंकार उनके मन को छू तक नहीं गया था। जिन 
सब संस्कारों को चरम सत्य मानकर हम चिरकाल से प्रपने मन में 
पोषण करते भ्रा रहे हैं उनके प्रति जब हमारे मन में सन्देह उत्पत्त 
होने लगता है तभी सत्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसी बहुत 
सी धारणाओों को हम शझ्राग्रह के साथ ग्रहएा किये रहते हैं जिनकी 
सत्यता में हमें विश्वास नहीं होता, किस्तु स्वार्थंवश हम उन्हें छोड़ना 
नहीं चाहते | इसलिये मत को जब तक संस्कारमुक्त नहीं किया जाता 
तब तक मनुष्य सत्यान्वेषी नहीं बच सकता । सब से पहले मपुष्य को 
झपने आप को जानता होगा--आत्माव विडद्धि। 

साधारण मनुष्य राजवीति, घर-तहस्थी और जीतिका की चिन्ता 
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को लेकर बिया किसी द्विंधा के जीवन व्यतीत कर रहे थे। झढ़ियों 
और संस्कारों के प्रति कभी उनके मन में कोई संकट उत्पस्त नहीं हुआ । 
साक्रेटिस प्रश्न-पर-प्रदन पूछकर उतके मन में सन्देह जगाने लगे। 
उनकी बद्धमूल धारणाओं पर आघात करने लगे। जीवन और मृत्यु, 
पाप और पृण्य क्या है ? देश-प्रेम किस को कहते हैं ? उनके भ्रदनों 
से लोगों के मन में अन्घविश्वास का दुर्ग हिलने लग गया। एशथेन्स के 
लोग बहुदेवता में विश्वास करते थे। साक्रेटिस एकेश्वरवादी थे। 
उन्होंने लोगों को बताया कि शान द्वारा ही पाप से छुटकारा मिल 
सकता है । मनुष्य को स्वयं यह जानना होगा कि उसका कल्याण किस 
प्रकार के कर्मों से होगा । अशिक्षित मनुष्य पाप-पुण्य का जिचार शाह्ष- 
बचनीं के भ्राधार पर करते हैं, शिक्षित मनुष्यों को अपने भ्रन्तर 
के ग्रालोक में पाप-पुण्य का विचार करता चाहिये | ज्ञातियों के निर्देश 
के भतुसार चलने वाले समाज में ही मनुष्य का वास्तविक मंगल हो 
सकता है । ज्ञानियों में जो भेष्ठ हैं वे यदि समाज का नेतृत्व ग्रहण नहीं 
करेंगे तो समाज का पतन भ्रवश्यम्भावी है । 

साक्रेटिस एथेन्स के सार्वजनिक जीवन में बहुत कमर भाग लेते 
थे । किन्तु जब-जव सार्वजनिक कार्यो में ध्ोगेदान करने का अ्वरार 
उपस्थित हुआ, उन्होंने बड़ी हृढ़ता और सच्चाई के साथ अपना स्त्रतन्त 
भत व्यक्त किया। लोकमत की परवाहु ने करके फिसी विपय पर 
श्रपत्ता मतामत व्यवत' करने का उनमें अपूर्व साहस था । 

एक बार वे न्याय-समिति के सदस्य थे। उस' समय एथेन्स के 
कुछ सेनापतियों पर मासला चल रहा था, शोर जनमत के बल पर 
उन्हें अवैध रूण में मुत्यु-दण्ड दिया गया । एक मात्र साक्रेठिस को छोड़ 
कर बाकी सब सदस्यों ने जनमत का समर्यव किया। किम्तु जनम 
को परवाह न करके साक्रेटिस व्थाय पक्ष पर हढ़े रहे । ईसवी सम पूर्व 
४०४ में जब एथेन्स साज्राज्य का भ्रत्त हो गया, तीस व्यक्ति बहाँ 
का शासन-कार्ये चला रहे थे। उन्होंने ताक्रेटिस को भरवेध रूप में कुछ 
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लोगों को गिरफ्तार करने का प्रादेश दिया | साक्रेटिस ने इस ब्रावेश का 
पालन करना अस्वीकार कर दिया, यद्यपि वे जानते थे कि इस अ्रवज्ञा 
के परिशामस्वरूप उनकी प्राण हानि हो सकती हैं । इस प्रकार का 
साहस इस व्यक्ति में भरा हुआ था १ 


साक्रेटिस मृत्यु भय से सर्वथा रहित थे। उनका विश्वास था कि 
आत्मा अ्रमर है भौर मनुष्य का सच्चा साथी एकमात्र धर्म ही है। 
इसलिये किसी भी अवस्था में सत्पथ से विचलित होना, पअ्रधर्म का 
आश्रय ग्रहण करना वे पाप समभते थे। उनके समय में एथेन्स के 
कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक को प्रचलित देवी देवताशों में 
विश्वास करना पड़ता था। शासनतंत्र की निन्‍्दा फरना महापराध 
समझा जाता था । जो मत और संस्कार बहुत दिनों से चले भ्रा रहे थे 
उतके विदद्ध श्राचरण करने वाले को भीषरा दण्ड दिया जाता था। 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि साक्रेटिस बहुदेवता में विश्वास न 
करके एकमात्र उस परमेश्वर में विश्वास करते थे जो सम्पूर्ण जगत का 
स्रष्टा एवं शिव स्वरूप है--अमंगल के साथ जिसका किसी भी रूप में 
सम्बन्ध नहीं है । गणतन्त के नाम पर जो राजनीतिक दल उत्त 
समय जारान कर रहा था, उसका समर्थन न करके साक्रेटिस' ज्ञाव के 
आभिजात्य का--पअ्रर्थाव्‌ श्रेष्ठ ज्ञानीजनों द्वारा शासनकार्य चलाने के 
सिद्धान्त का प्रचार करते थे । इससे स्वभावत: शांसक दल उनसे भ्रत्मन्त 
रुष्ट हो गया था । वह साक्रेदिस का प्रारानाश करने के लिये कठियद्ध 
हो गया । 


ह० १० ३६६ में जब उसकी श्रवस्था सत्तर वर्ष की हुई उनके 
धतरुओों से उनके विरुद्ध दो प्रभियोग लगाये; एक यह कि वे गणतंत्र के 
देवताओं में बिदवास नहीं करते झौर दूसरा वे युवकों को तर्क-वितक 
करना सिखा कर उसके चरित्र की कलुषित कर रहे हैं। इसलिये ऐसे 
झादमी को जीवित वहीं रहने देना वाहियगे। उनका न्याय विभार 
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प्रारम्भ हुआ । लीसियस ने जो उस समय का एक बहुत बड़ा वाग्मी 
था, अभियुक्त साक्रेटिस की सफाई में एक लिखित भाषण तैयार किया 
और साक्रेटिस को उसका उपयोग करने के लिये दिया । साक्रेटिस ने 
उसे पढ़ा, भौर लीसियस को शिष्टतापूर्वक धन्यवाद दिया, किन्तु उसका 
उपयोग करने की अ्निच्छा प्रकट की । उसने बताया कि एक दाशंनिक 
को उदार एवं हृंढ़ होना चाहिये । 


अपनी सफाई में उन्होंने कहा, “मेरे विरुद्ध लगाये गये अ्रभियोगों 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह सत्य नहीं है। मुझ में जो कुछ 
था मैंने सब एथेन्स वी सेवा में समर्पित कर दिया । मेरी इच्छा थी कि 
मेरे साथी नागरिकों का जीवन सुखमय हो । देवताभों के विशेष भ्ादेशा- 
नुसार मैंने इस वार्तंव्य का पालन किया है। न्यायाधीशों को सम्बोधन 
करते हुए उन्होंने कहा, “भ्रापके प्रभुत्व की भ्रपेक्षा इन देवताशों का 
प्रभुत्त मेरे लिये कहीं श्रधिक है ।” अपने भाषण को समाप्त करते हुए 
उन्होंने कहा : “यदि श्राप इस शर्त पर मुझे सुक्त कर देने का विचार 
रखते हों कि में! सत्यान्वेषण करना छोड़ दूँगा तो में आपको धन्यवाद 
देता हैं और यह कहना चाहता हूँ कि में झापके श्रादेश का पालन ने 
करके ईदवर के आदेश का पालन करूँगा, जिसने, मेरा विश्वास है, 
मेरे ऊपर यह काम सौंपा है। जब तक में जीवित हैं और मुझ में 
शक्ति है में दर्शन-शास्त्र का उपदेश देना नहीं छोड़ंगा । जिस किसी 
व्यक्ति से मेरा साक्षात्‌ होगा उसे यह कहने का प्भ्यास में कायम 
रखूगा, ज्ञान एवं सत्य के सन्धान भें रहकर श्रात्मौन्नति करने की 
झपेक्षा धत। और मन के पीछे पड़े रहने में क्या तुम्हें लज्जा नहीं 
शाती 7” मृत्यु क्या है यह मैं नहीं जानता--वह वरेंण्य हो सकती है। 
मुझे उसका भय नहीं है। किल्तु इतना में अ्रवदय जानता हूँ कि शअ्रपने 
कर्तेच्स प्र से विचलित होकर जिसे मैं प्रसद्‌ समभता हैं उसे सद्‌ 
समझ कर ग्रहण करना पाप है।” बहुमत द्वारा साक्रेटिस अश्रपराधी 
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ठहराये गये +॥ २६१ व्यक्तियों ने उन्हें प्रप ० श्रौर २२० व्यक्तियों ते 
निर्दोष बताया । न्यायाधीशों ने उन्हें मृत्यु दण्ड दिया । एथेन्स के कानुन 
के भ्रतुतार साक्रेटिस को यह भ्रधिकार था कि वे मृत्यु दण्ड के बदले में 
कोई दूसरा दण्ड झपते लिये प्रस्तावित ष्फै । उन्होंने प्रस्ताव किया 
कि एक जनहितंषी के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाय । 
सरकारी खर्ं से उनका भरण-पोषण | जाय । श्वन्ततः, उन्होंने 
मृत्यु के बदले एक मीसा (लगभग तीन पाउच्ड) जुर्माना देता भी 
धवीकार किया । उनके मित्रों ने अनुरोध किया कि तीन पाउण्ड को 
बढ़ा कर तीस पाउण्ड कर दिया जाय । | साक्रेटिस ते इसे स्वीकार 
नहीं किया । 


न्यायालय उनके इस व्यवहार से वस्तुतः कद हो उठा और बिना 
किसी हिचकिचाहट के विषपान द्वारा | करने का दण्डादेश 
सुना दिया । एथेन्स में उस समय मृत्यु दण्ड की यही प्रणाली थी । 
साक्रेदिस ने न्यायालय के इस आदेश को भाव से ग्रहता किया 
झौर न्यायाधीशों को संग्बोधन करते हुए| कहा--“भ्रब॒ विदा ग्रहण 
करने का समय भा पहुचा, मेरे लिये मृत्यु| श्रौर श्रापफे लिए जीवन, 
किन्तु ईश्वर को छोड़ कर धौर कोई यह नहीं जानता कि हम दोनों में 
से कौन महत्तर अवस्था को प्राप्त होगा ।” 







उस समय एथेन्स में धामिक उत्सव ही रहे थे, इसलिये मृत्युद्ण्ड 
को कार्यान्वित करने में तीन सप्ताह का हुआ । कारागार में 
शरद्धतावद प्रवस्था में ही सोक्रेटिस 27] से मिशते रहें भ्ौर 
प्रसप्नतापूर्वक उनके साथ वार्तालाप करते रहे । साक्रेटिस का एक 
ग्रत्य्त विशंगस्त शिष्य क्रीठो था'। जिस उनका विचार हो रहा 
था वहू बराबर उपस्थित था। वह कारागार की एकास्त कोठरी में 
साक्रेटिस से मिला और उनसे कहा कि का उनके पत्रायन का 
उसमे प्रबन्ध कर,लिया हैं। साक्रेटिस ने महू कहकर अपनी -असम्भंतिं 
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प्रकट की कि मुझे एक वैधा न्यायालय हारा द०्ड मिला है शोर मैं 
अपने देश की विधियों का पालन करू भा । 


कारावास का अन्तिम दित उपस्थित हुआ । साक्रेटिस को 
शुद्भलामुक्त कर दिया गया । उनके कुछ मित्र तथा सम्बन्धी उनसे 
मिलने आये । साक्रेटिस के शिष्य प्लेटो ने इस समय के हृदय का जो 
वर्णन किया है वह अत्यन्त सजीब एवं काशशिक होने के साथ-साथ 
साहित्यिक दृष्टि से विश्व साद्वित्य में प्रतुपम समझा जाता है। मिलते 
वालों में साम्नेंटिस की पत्नी अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ वहाँ 
उपस्थित थी। वह फूट-फूट कर रो रही थी। साक्रेटिस ने क्रीटो की 
झोर देखा श्रौर कहा, “क्रीटो किसी से कहो कि इसे घर ले जाय ।” 
तब एक व्यक्ति भद्गता के राथ जैनथिपरी को ग्रपने साथ ले चला, 
साक्रेटिस भ्रपने बिछावन पर से उठे और पाँत्रों में जहाँ मेडियाँ डाली 
गयी थीं, उस स्थान पर धीरे-धीरे हाथ से मालिश करने लगे । इसके 
बाद बड़ी धीरता के साथ उन्होंने सुखन-दुख फे सम्बन्ध पर एक प्रवचन 
प्रारम्भ किया । उस समय वहाँ जो लोग आये हुए थे सब साक्रेटिस 
को घेर कर बैठ गये और जीवन, मृयु एवं भ्रविनदवर श्रात्मा के 
सम्बन्ध में चर्चा छिड़ गयी । बहुत समय वे बाद उन लोगों के प्रधान 
करने पर साक्षेटिस स्तान करने के लिए गए । स्नान करके जब लौहे 
तब सूर्यास्त हो रहा थ।। मुत्युदण्ड का सगय हो गया था । 

एफ राजकर्मचारी वहाँ भरा पहुंचा भौर उन्हें विष देने का जो 
कठोर कतेव्यः वह करने जा रहा था इसके लिए क्षमा याचना की । 
उसने साक्रेडिस से कहा कि श्राप मुझ से रष्ट न हों। इतना कह कर 
वह चला गया और एकबा रगी रो पड़ा । ख्रीदो ने साक्रेटिस से कहा कि 
अभी सु्यास्त महीं हुआ । इसलिये जल्दी, करने को श्रावश्यकता नहीं । 
साक्रेटिस मुस्कराये श्रौर क्रीटो से कहा, "विष देने वालों को बुला 
लाझो ।” उन्होंने विष का प्याला उसके हाथ से ले लिया औौर 
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प्रसन्ननदन उसे पान कर गथ । इस समय के दृश्य का प्लेटो ते वर्णन 
करते हुए लिखा है : “भ्रब तक हम में से श्रधिकांश लोग किसी प्रकार 
अपनी वेदना को दबाए हुए थे, किन्तु जब हमने उन्हें विषपान करते 
देखा, हम अपने को रोक न सके । मेरी श्राँखों से बरबस आ्रँसुग्रों की 
घार। बह चली ; मैं श्रपने चेहरे को हाथ से ढक कर रोने लगा । मुभे 
उनके लिये रुलाई नहीं भ्रा रही थी, बल्कि अ्रपने दुर्भाग्य पर कि उनके 
जैसा साथी में सदा के लिये खो रहा हूँ। क्रीटो तथा भ्रन्य व्यक्ति भी रो 
रहे थे । एकमात्र साक्रेटिस ही धीर वृत्त बने हुए थे । उन्होंने भर्तस्ता 
के स्पर में कहा तुल लोग यह वया कर रहे हो ? मैंने स्त्रियों को यहाँ 
से इसलिये लौटा दिया कि वे इस तरह की नावानी न करें क्‍योंकि 
मेंने सुता है कि मनुष्य को शान्ति के साथ मृत्यु का भ्ालिगन करना 
चाहिये । सब लोग रोना बन्द करें और घैयें धारण करें। 


विप का प्रभाव धीरे-धीरे काम करने लगा और जब वह हृदय 
तक पहुँच गया वे चेतनाहीन' होने लगे । उनके श्रन्तिम शब्द : 
“क्रीटो, मेने ऐस्कलीपियस से एक मुर्गा उधार लिया था, वया इस ऋण 
को चुका देने की बात तुम स्मरण रखोगे ?” “ऋण घुका दिया 
जायगा, क्रीटो मे कहा, “भौर कुछ कहना है ?” इसका कोई उत्तर 
नहीं मिला और एक क्षण के बाद सब कुछ शान्त । 


अपने वर्णन का उपसंहार करते हुए प्लेटो ने लिखा है : “इस 
प्रकार हमारे मित्र की--एक सच्चे मनुष्य की जीवन-लीला समाप्त हो 
गयी जो हमारे रामय के सर्वश्षेष्ठ मनुष्य थे श्रौर जातियों एवं स्यायवानों 


में बस्तुतः जिनका स्थान मूर्चेन्य था । 


साक्रेटिस का जीवन उनके आदर्शों का ज्वलन्त प्रतिरूप था। 
सिसरी के द्ञाब्दों में उन्होंने दर्शन को झाकारांं से लाकर पृथ्जी पर 
रखा। वे नैतिक दर्शन के प्रतिष्ठाता थे । उन्होंने अ्पता कोई तया 


डी । 
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मतवाद नही ,चलाया | उनका लिखा हुआ कोई अभ्रन्थ भी नहीं है । 
उनकी सम्पूर्ण शिक्षा के मूल में ह--मनुप्य श्रपने को जाने-सत्यान्वेषी 
बने । उनके जीवन दर्शन का सम्बन्ध मनुष्य और उसके आचरण से 
भथा--किसी आध्यात्मिक तत्त्व से नहीं । 


7; 
प्लेटो 
प्लेटी के नाम से ही एक ऐसी भूर्ति श्राँखों के सामने प्रतिभासित्त 
हो उठ्ती है जो करुणा से सजल एवं प्रज्ञा से भास्वर है। एक ऐसा 
व्यक्ति जो अपने विश्वासों पर श्रटल रह कर जीवन को प्राशमय 
बनाये रहा, किन्तु साथ ही व्यर्थता का दुवंह भार भी जिसे भ्राजीवन 
ढोते रहना पड़ा । प्लेटो के ग्रह सुकरात का व्यक्तित्व हमारी श्राँखों 
में चफाचौंध पंदा कर देता है-- एक ऐसा विराट ज्ञानोज्ज्वल व्यक्तित्व 
जिस की आाभा मध्याह्वे-मातंप्ड को भी स्लान कर दे--ब्लेटो के 
शिष्य भ्ररस्तु की भू्ति हमारे मन में किसी प्रकार की अनुभुति जाग्रत 
नहीं करती, श्लावेग उत्पन्न नहीं करती | चिन्तन, मनन एवं विषेक से 
परिपुष्ट एक गम्भीर व्यक्तित्व । प्लेटो में व तो ग्रुद की तरह प्रखर 
प्रतिभा थी और न शिष्य की तरह अनुभूतिहीन पाण्डित्य का प्रकाद । 
प्लेटो सब कुछ होने पर भी एक मनुष्य था--मनुष्य को तरह ही 
शान्त व्यक्तित्व, कल्पना-अवण मन और क्रांतिपूर्ण असम्भव ग्राशाश्रों 
से भरा हृदय । प्लेटो की यह जो भृति है उसमें युयतिप्लव की वाणी 
बोल रही थी। यह मृति स्थितिशील न हो कर ग्रतिशील थौ--- 
उसमें एक सजीवता एवं प्राशमयता थी । 5श्वका व्यवितत्व भ्रवास्तव 
नहीं, एतिहासिक था। श्रपने ध्यानमख्त नेत्नों से मानों उसने भावी 
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युग के इतिहास को प्रत्यक्ष कर लिया हो | 

डा० डब्लु० झआर० इंज० (श, 7. प्राप्ट०) ने प्लेटो की 
तुलना ईसा मसीह से को है। उनके मत से वह एक विशुद्ध धर्म-प्रचारक, 
ईसाई संत को तरह कठोर संयमी भौर ईसा की तरह अध्यात्म-निविष्ठ 
एक मनीषी था । संसार के प्राणियों को दुःख-कष्ठ से मुक्त करने के 
लिए उसने भी ईसा की तरह ही इस प्रथ्वी पर स्वर्ग राज्य की कल्पना 
की थी | किन्तु प्लेटो की कुछ अपनी पिशेषता भी थी; उसकी प्रधान 
विशेषता यह थी कि वह श्रपने अन्तर में एक भ्रसाधारणत्व को लिये 
हुए था| यह श्रसाधारणत्व उसका निज का था, जिससे उसकी ठीक- 
ठीक तुलना ईसा मसीह, शंकर था किसी श्रन्य महात व्यक्तित के साथ 
महीं की जा सकती । 

प्लेटो का जन्म एथेन्स के एक सम्भ्रान्त धतिक वंश में हुआ था । 
उसका लालन-पालन सुख एवं ऐश्वर्य के बीच हआ। । बह शरीर से सबल 
एवं धुदर्शन युवक था । प्रशस्त ललाट, चौड़ी छाती भौर सुपृष्ट स्कन्घ। 
खेल कूद की प्रतियोगिता में उसने दो बार पुरस्कार श्राप्त किये थे। 
इस प्रकार उसकी बाह्य श्राकृति देख कर कोई यह नहीं कह सकता था 
कि उसके अन्तर में एक दाशं निफ की झात्मा वास कर रही है। प्रथम 
यौवन में ही उसे साक्रेटिस का परिचथ प्राप्त हुआ और इस परिचय ने 
उसके जीवन की गतिविधियों को सम्पूर्णंतया परिवर्तित कर दिया। 
साक्रेटिस के सत्संग से वह ज्ञान का प्रगाढ़ उपासक बन गया। गुरु 
साक्रेठिस के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति कितनी भ्रगाध थी इसका पता 
उसके इस कथन से चलता है : “ईदवर को धस्यवाद है कि मेरा जन्म 
एक भ्रीक के रूप में हुआ बर्वर के रूप में नहीं, मुक्त पुरुष के रुप में 
क्रीत दाक्ष के रूप में नहीं, पुरुष के रूप में त्नी के रूप में नहीं, किन्तु सब 
से बढ़ कर धन्यवाद इस लिए कि मेरा जन्म साक्रेटिस के युग में हुआ है। 

प्लेटी जब २८ वर्ष का था तो साक्रेटिस की सुदत्यु हो गई। ग्रुर के 
दान्तिपूर्ण जीवन का भ्रन्त जिस दुःखद रूप में हुआ उसकी छाप 


प्लेदी २५ 


श्षिप्पय की विचारधारा पर अभिट रुप में पड़े बिना नहीं रही । गशतन्‍्ञ 
के इस विकृत रूप को देखकर उसके मन में गरातन्त्र तथा साधारण 
जनों के प्रति घोर श्रश्नद्धा एवं घृणा उत्पन्न हो गयी। उसमे संकल्प 
कर लिया कि गणतन्त्र का उच्छेद करके उसके स्थान पर शानियों 
एवं श्रेष्ठ पुरुषों का शासन स्थापित करना चाहिये | उसके जीवन की 
सब से बड़ी समस्या अभ्रब यही हो गईं कि किस प्रकार समाज में ज्ञानी 
एवं श्रेष्ठ पुरुषों का पता लगाया जा सकता है और तब उन्हें देश का 
दासन भार ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जा रावता हैं। 

प्लेटो ने अपने गुरु साक्रेटिस की प्राण रक्षा के लिए जो प्रयत्न 
किये थे इससे गणतन्त्र के नेताश्रों को उस पर संन्देंह हो गया था। 
उसके मित्रों ने उससे आग्रह किया कि एथेन्स में रहना उसके लिए 
मंगलगनक नहीं; इसलिए वह इस नगर को छोड़ दे । विदेश भ्रमण 
से उसके ज्ञान एवं अ्रनुभव में भी बृद्धि होगी। मित्रों के इस आग्रह को 
सान कर ई. पृ. ३६६ में उसने एथेन्स से प्रश्यान किया । सब से पहले 
बह भिन्न देश पहुँचा । उस समय मिश्र एक सभ्य एवं उत्ततिज्ञील देश 
समझा जाता था । पुरोहित ब्ग के हाथ में देश का शासन सूत्र था। 
पुरोहितों के मुह से यह सुत कर कि श्रीध्र एक शिक्षु राष्ट्र है भौर 
उसकी परम्पराभत प्रथाओं में अ्रभी तक स्थिरता नहीं आई है और 
न संस्कृति में मम्भीरता, उराके स्वाभिमान पर किचित श्रांघात पहुंचा । 
किन्तु विद्वान पुरोहितों की इस जाति को जो उस समय क्रेपषिप्रधान 
मिश्र देश पर शासन कर रही थी--वह भूल नहीं स्का। इसकी 
स्मृति उसके मानस में जीवित रही जिसका प्रभांव उसके रांमराज्य था 
'यूटोपिया' भ्रन्थ पर पड़े बिना नहीं रहा । गिश्व' से वह सिसली झौर 
फिर व्रह॑ से इटली गया । वहाँ कुछ समय के लिए बह पिथागोरस 
द्वारा संस्थापित एक सम्प्रदांस में सम्मिलित हो गथो। इस सम्प्रदाय 
में रहते हुए उसफी इस धारणा को और भी पुष्टि मिन्नी कि समाज में 
विद्वात्तों का एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होना चाहिये जिनके जीवन को 
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झरादर्श होगा सादा जीवन और उच्च विचार, श्र इस जीवनादर्श से 
शनुप्रारिग्त हो कर ही वे शासन सूत्र की परिचालना करंगे । बारह 
वर्षों तक प्लेटो भ्रमण करता रहा और इस काल में जहाँ कहीं जिस 
रूप में ज्ञानाजंन करने का सुयोग प्रास हुआ उसने उससे लाभ 
उठाया । अदम्य ज्ञान पिपासा लेकर वह प्रत्येक स्थान में गया और 
अपनी ज्ञान राशि को समृद्ध किया। कहां जाता है कि श्राध्यात्मिक 
जानाग्नि के लिए वह भारत भी शझ्राया था और गंगा तट पर तपस्बियों 
के संग में रह कर साधना की थी । 

ई. पू. 9८७ में प्लेटो एथेन्स लौटा। इस समय उसकी प्रवस्था 
चालीस वर्ष की हो चुकी थी। शअ्रनेक देशों का भ्रमण करने तथा 
अनेक जातियों के सम्पर्क में भ्राने से उसके ज्ञान में परिषवता आा 
गईं थी। श्रव पहले की तरह यौवनोचित भावावेश नहीं रह गया था । 
इस भावावेश का स्थान चिन्तन एवं मसस ने ग्रहण कर लिया था । 
भ्रब वह एक साथ ही दाहंनिक एवं कि था। प्रपने भावों की 
ग्रभिव्यवित वह श्रव इस रूप में करने लगा जिसमें सत्यमू के साथ-साथ 
सुन्दरम्‌ का भी संयोग था । दर्शन के शरढ़ तत्ततों को जिस प्रकार का 
कांव्यात्मक रूप प्लेटो ने दिया वैसा उससे पहले श्रौर किसी मे' नहीं 
दिया था | यही कारण है कि उसके लेखों को समभमने में पाठकों 
फो कठिनाई होती हैं। दर्शेत एवं काव्य, विज्ञान एवं कला का 
सम्मिश्नण इस रूप में हुआ है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि 
लेखक अभिधा की शैली में बोल रहा है श्रथवा प्रालंकारिक शैली में, 
उसके कथन में परिहास है अथवा पअ्रनादिकता, प्लेटो की रचनाएँ 
कथोपकथन (!080806४) के रूप में हैं। विश्व के शान भंडार के 
ये अमूल्य रत्न माने जाते हैं । इनमें सर्वश्रेष्ठ प्र्थ हैं (दि रिपकलिक' । 
पह एक स्वयं सम्पूर्ण पुस्तक है जिसमें धर्म, दर्शन, आचार था, 
प्रनोविजश्ञान, राजनीति, शिक्षण शास्र, कला विवेचत सब कुछ हैं। 
इतना ही नहीं बल्कि इसमें आपको साम्यवाद, समाजवाद, नारियों 
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के भ्रधिफार, रांतति-निरोप श्रीर स्नजनन-विद्या (यूजिमिकस) जैसे 
विषय भो मिलेंगे । रूसो, वर्गों, फ़ायड के सिद्धान्तों का आभास भी 
यहाँ देखने को मिलेगा । पण्डितों के लिये यह प्रन्थ विदव ज्ञान भण्डार 
है। एमसन ने लिखा है : “प्लेटो दर्शन है भौर दर्शन प्लेटो है।' 
खजीफ़ा उमर ने कुरान के सम्बन्ध में कहा था, “और सब पुस्तका- 
लयों को जला डालो, व्योंकि उनका जो कुछ मूल्य है वह सब इस ग्रन्थ 
में है ।' प्लेटो के रिपव्लिक ग्रन्थ के सम्बन्ध में एमसंनस उमर की उक्ति 
की पुनराबृत्ति करना है। 

वस्तुतः, प्लेटो था भावों का पुजारी । सुकरात सत्य, शिव एवं 
सुन्दर को मानसिक उन्नयन द्वारा उपलब्ध करना चाहता था। भौर 
इसीलिए उसे भ्रज्ञान एवं भ्रंपविष्वास से घृणा थी। किन्तु प्लेटों के 
लिए जीवन की समस्याझ्रों का समाधान इतना सहज नहीं था । भाव 
राज्य का पुजारी होने पर भी उसे कल्पना राज्य में विचरण करने में 
मानसिक झाननन्‍द नहीं मिलता था। उसका मत कहपना प्रवण गअ्रवस्य 
था और वह ग्राकाश की तरह घिशाल एवं समुद्र की तरह गंभीर 
कल्पना करता था, किन्तु उसे इस धरती पर ही भृत्त रूप देना चाहता 
था । कल्पना के साथ वास्तव का एक ग्रपूर्व. भिसत करके वह एक ऐसे 
रहस्यमय जीवन की अवतारणा करना चाहता था जो जीवन व्यापक 
होने के साथ-साथ मधुर एवं सुन्दर होगा । क्षितिज के छोर पर नील 
गगन जिस प्रकार भ्रृंमि को स्पर्श करके मधुर हो उठता है, उसी प्रकार 
यह वास्तव जगत भी स्वप्नालोक के साथ मिलकर सुन्दर एवं मधुर बन' 
जायगा। अपने प्रगाढ़ ज्ञान के बल पर उसमे प्पने देश की सफ्यता का 
जो असुन्दर एवं परुष रूप देखा, उससे उसकी कल्पना को ठेस पहुँची । 
बह सभ्यता जरा-जीणं होकर प्रपती सहज सानविक कोमलता खौ चुकी 
थी । पैशाखिक लोभ-लालता ने जिसे प४ बसा डाला था शौर गशातंत्र 
के नाम पर जिसमें विलासिता एवं कापुरुषता को प्रश्नम मिल रहा था । 
य्ूनात की सभ्यता एवं संस्कृति श्रपनी संजीवता को खो क्र पतन की 
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और अ्रग्मसर हो रही थी । जाति को इर अराजक ग्रवस्था से बचाने के 
ज्लिए भावुक प्लेटो ने अत्याचारी राजाओं के शणजत्व को आशीर्वाद 
दिया । उसका विश्वास था कि क्षात्र-शक्ति द्वारा जड़ता पर ग्राघात 
करने से ही उसका विध्वंस-साधन हो सकेगा। किंग्तु, यह नहीं हो 
सका । क्षात्र-शक्ति में भ्रव सृष्टि करने की शर्फि नहीं रह गईं थी। 
तीस श्रत्याचारियों के राज्यकाल में यूनान की भ्रवस्था बिलकुल नप्र- 
भ्रष्ट हो गई थी । अन्याय एवं अत्याचारों के विहद्ध सर्वत्न ह्हाकार 
मचा हुआ था, भौर विद्रोह की भावना उग्र से उग्रतर हो रही थी। 
सोलन और पेरिक्लिस ने अपनी साधना से जिस यूनान की सृष्टि की 
थी वह यूनान भ्राज कहाँ रह गया था । 

प्लेटो का रवदेश-प्रेम भ्रन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह 
कर उठा । एक शोर यूनान के अभिजात वर्ग का औौद्धल्व एवं भिप्दुर 
लोभ, भौर धृम्तरी ओर सर्वबहारा का कातर क्रन्दन। प्लेटो की श्रेणी- 
मनोवृत्ति अभिजात वर्ग की समर्थक थी सही, किल्तु उसका भावुक मन 
भत्याचार-पीड़ितों की झ्रात्त-पुकार पर रो उठा । इसका परिणाम हुश्रा 
उम्तके भ्रत्तर में भ्रह के साथ उसकी शेणी-मनोधृत्ति का धवत्द । इस इन्द्र 
से ही उसके कल्पना-प्रसुत रामराज्य 'पूटोपिया का जन्म हुआ । 

प्लेटो का यह रामराज्य उसके अन्तर की दुःसह चेदना की 
प्रतिकूल शअ्रवस्था के पिरुद्ध बरिद्रोह की प्रतिमत्ति है । उसका यह कल्पित 
रामराज्य उसे वास्तविक भ्रवस्था से बहुत दर ले मथा। उसके इस 
रामराज्य में एक दाशंनिक राजा होगा । बहु अनासवत भाव से राज्य 
करेगा झौर प्रजा उस राज्य में तिश्चित्त होकर वास करेगी। वहाँ 
साम्राज्यताद नहीं, गणतंत्र के नाप पर पेशी विशेष का एकाधिपस्य 
नहीं गौर धाक्तिमानों के दुःसह भार को ढोने वाले दीन-दुबंल मनुष्यों 
फ्ा दीं निश्वास महीं । वहाँ सब लोग परिश्रम करेंगे जिससे सभाज 
में श्रसामंजस्य न होगा । झ्रादिम समाज की तरहु संप्रलि पर सब 
मनुष्यों का अधिकार होगा । झवकाश के समसत का झपयोग लोग 
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साहित्य, संगीत, कला श्रादि की चर्चा एवं साधना में करेंगे। मारी 
सार्वजनिक सम्पत्ति समभी जायगी, किन्तु इसका झर्थ चाहे जिस पुरुष 
के साथ जिस नारी का संयम नहीं होगा । पुरुष और नारी के प्रजनत- 
संबन्ध के ऊपर कठोर निरीक्षण होगा । 


मानस के समाजवाद के सांधथ प्लेटी के कल्पित ग्रशाराज्य 
वा बहुत कुछ भेद था। सर्वहारा के एकाधिपत्य के साथ दाझ्व॑निकों के 
झभिभावकत्व का साहए्य होते हुए भी मार्क्स की दृष्टि में सर्वहारा का 
यह अधिनायकत्व प्रन्तिम श्रवस्था नहीं था । श्रेणी भेद छुप्त हो जाने 
पर इस भ्रधिनायकत्य का अन्त हो जायगा । 

प्लेटो मनीपी था जो लोग थिन्‍्तक था मतीभी होते हैं वे 
आवशों की श्रवतारणा करते हैं, किसतु उन आवक्यों को कार्य रुप में 
परिणत करने के लिये तो फर्म-बीरों की ही श्रावश्यकता होती है। 
गावस के आदर्श को लेनिन जे कर्मवीर ही रूप दे सकते थे । 

प्रन्‍्य महापुणषों के मतबाद को लेकर उनका शदिप्य-दल जिस 
तरह खींवतान करते हैं भौर अपने गुए के उद्दश्य को घिकृत बना देते 
है, उसी प्रकार प्लेटों के शिष्यों ने भी उसके मतवाद को विक्ृत किया 
भौर उस महापुरुष को भी कलंकित किया । बुद्ध, ईसा, सुहस्भद-सभी 
पैगम्बरों फे साथ यही बात हुई है । 


प्लेटो के जीवनकाल में ही यहू बात देखी गई थी । उसका शिष्य 
डायजेनिस भ्रत्यावारी शासक बत कर श्यासन-कार्य चलाता था। 
घिराकाज के सीजर के साभ प्लेटो के दाशं निक राजा की वया कोई 
तुलना हो राकती थी ? प्लेटों को भ्रपनी भूल गाक्षूम हो गईं थी 
भौर इसलिए वह प्रत्त में मनुप्य-देषी बने गया था। मनुष्य की 
पदाशयता पर उसका विश्वास बिलकुल नहीं रह गया था। स्वभाव 
से विद्रोही होने पर भी वास्तविक क्षेत्र में उसका बिद्रोहू सफल नहीं 
हुआ । पराजित मन लेकर ही वह मनुष्य ब्रिद्े घी बना था । 
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विभिन्‍न समस्याश्रों के सम्बन्ध में प्लेटो ने जो विचार प्रवाट 
किये हैं उनकी कुछ बानगी यहाँ दी जाती है। पहले राजनीतिक 
समस्या को लीजिये । प्लेटो ने यह प्रेत उठाया है कि मानव समाज 
का जो श्रादिम रूप था जिसमें सब लोग एक साथ मिल कर श्ान्ति- 
पूर्वक रहा करते थे और जो मनुष्य के लिए स्वर्गंराज्य था वह अरब 
चरितार्थ क्‍यों नहीं हो रहा है ? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं--- 
लोग इस समय लोभी भौर विलासी बत गए हैं। सरल जीवन व्यतीत 
करने में उन्हें संतोष नहीं होता । उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति भा 
गई है, वे महत्त्वाकांक्षी बन गए हैं, प्रतियोगिता द्वारा वे श्रपनी इस 
महत्त्वाकांक्षा की पूति करता चाहते हैं। उनके पास जो कुछ है उससे 
सनन्‍्तुष्ठ न होकर जो नहीं है उपके लिए तरसते हैं । दूसरे की वस्तुशरों 
की लेने की कामना उनके मन में उत्तस्त होती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि एक जनस मुह अन्य जनसमूह के भूभाग पर बलपू्वेक 
भ्रधिकार जमाना चाहता है, भ्रूति के समृद्धि साधनों के लिए प्रतिद्वर्दरिता 
होती है भौर फिर ग्रन्त में युद्ध । राजस्व और व्यापार विकसित होते 
हैँ और समाज में नये-तये वर्गों की सृष्टि होती है। एक साधारण नगर 
वस्तुत: एक न होकर दो होते हैं--एक गरीबों का नगर और दूसरा 
धनिकों का । फिर इसमें कई छोटे-छोदे वर्ग होते हैं। एक नई वशिक 
श्रेणी का उदय होता है। धन भौर ऊँचे रहन-सहन के बल पर समाज 
में यह भझनी स्थिति कायम करते हैँ। धन के वितरण में इस प्रकार 
परिवतंन होने से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। वशिक श्रेणी की 
धन-सम्पत्ति भृस्वामी वर्ग की घत-सम्पत्ति से बहुत बढ़ जाती है इसलिए 
शभिजाततन्त्र का स्थान धमिकतन्त्र ग्रहण कर लेता है-- धनी ध्यापारियों 
भ्ौर बेंक मालिकों का शासन । ऐसी श्रवस्था में राजनीतिकता दब जाती 
है और दलगत राजनीति का बोलबाला शुरू हो जाता है जिसमें पदों के 
लिये छीना-कंपटी होने लगती है । 

प्रत्येक प्रकार का शासनसन्त्र सपने श्राधारभृत सिद्धान्त के. श्रति- 
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शब्य के कारण ध्वंसोन्युख होने लगता है। अभिजाततम्ध उस समय 
नाश को प्राप्त होने लगता है जब कि वह क्षमता को एक अति संकीरों 
परिधि के भीतर सीमित कर देता है। धनिकतन्त्र श्रति शीह्ष धनाज॑त 
करने की छीना-कपटी में पड़ कर अपना नाश कर डालता है। दोनों 
ही भ्रवस्थात्रों की परिणति राज्य-्शान्ति में होती है। राज्य-क्रान्ति 
के फलस्वरूप जब जनतन्त्र की प्रतिष्ठा होती हैं तब दरिद्र जनता प्रपते 
दात्रुझ्नों को परास्त करके उनमें कुछ को मार डालती है प्रौर बाकी को 
देशनिर्वासित कर देती है । फिर सब लोग समान छप से स्वतन्बता 
एवं क्षमता का उपभोग करते हैं । 

किन्तु यह जनतस्त्र भी जनतन्त्र की श्रतिशयता के कारण प्रपना 
संवंनाश कर डालता है। इसका श्राधारभूत सिद्धान्त है सब लोगों कौ 
पदग्रहणए करने और शासन नीति निर्धारित करने का समान अधिकार। 
प्रत्यक्ष रूप में तो यह एक मनोरम व्यवस्था जान पड़ती है किन्तु श्रागे 
भले कर यह ध्रमंगलजनक बन जाती है क्योंकि जनता इतनी शिक्षित 
नहीं होती कि वह अपने लिए सर्वोत्तम शासकों को चुन सके । साधारण 
जनता में सगभवारी नहीं होती और वे शासकों द्वारा कही गयी बातों 
को ही दोहराते हैं । राष्र के जहाज के लिए जनसमूह का शासन विक्षु्ध 
सागर के समान है; । वाकपरठ्ुता रूपी वायु का प्रत्येक कोंका उसके 
जल को झालीड़ित और प्रवाह को विपथयामी बना देता हैं। एस 
प्रकार के जनतन्त्र का श्रन्त अत्याचार भ्रथवा स्वेच्छाचारिता में होता है । 

जनता की वृत्ति चंचल होती है। विचारतबुद्धि की भपेक्षा वह 
भावता' द्वारा ग्रधिक परिचालित होती है। इसलिए राजनीतिक 
गभिवारियों की निर्वाचित करने का भार जनता के ऊपर छोड़ देना 
प्लेटी की हृष्टि में मूर्खतापूर्णा व्यापार है। अपने इस' मंत के पक्ष में 
गुक्ति देते हुए वह कहता है---जूता बनाने जैसे साधारण काम के सिए 
सी जब हम एक कारीगर, मोची की तलाश करते हैं तो फिर राज- 
नीति में हम कंसे यह मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो चोट संग्रह करना 
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जानता है वह एक नगर या राज्य का प्रशासन करना भी अ्रवश्य 
जानेगा । जब हम बीमार होते हैं हम एक कुशल चिकित्सक को बुलाते 
हैं, हम यह नहीं कहते कि सबसे रूपवान ग्रथवा सबसे अच्छा बोलने 
ताला जो चिकित्सक हो उसे बुला लाओं। भ्ौर जब राज्य बीमार हो 
तो क्या हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम उसके लिये ज्ञान्रियों एवं 
श्रेष्ठग!णों की सेवा एवं पथ-प्रदर्शत की अपेक्षा करें । राजनीतिक दर्शन 
की समस्या यही है कि कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकाला जाय जिससे 
अयोग्य एवं दुरात्माश्रों के लिये सावेजनिक पद वर्जित रहें और शासन 
के लिये ऐसे हुने हुए लोग तैयार किये जा सव्ों जो जन कल्याण के 
लिये शासन भार ग्रहण करें । 

राजनीतिक समस्याओ्रों के मूल में गनुष्य की प्रकृति काम करती 
है । राजनीति को समभने के लिये हमें मनुष्य के मनस्तत्त्व को समफता 
दोगा । जैशा मनुष्य वैसा राज्य । राज्य का निर्माण मनुष्यों की प्रकृति 
के भ्रनुसार होता है। जैसे नागरिक होते हैं वैसा राज्य होता है इसलिए 
जब तक मनुष्य श्रच्छे नहीं होंगे तब तक अच्छे राज्य वी हमें आज्ञा 
नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के श्रावरण के तीन मुख्य उत्स होते हैं : 
वासना, भनोवेग और ज्ञान । वासना, क्षुधा, भावावेग भौर अनावृत्ति 
ये सब एक हैं; मनोवेग, उत्साह, महत्त्वाकांक्षा, साहस--ये सब एक है; 
शान, विचार, बुद्धि, विवेक ये सब एक हैं। भिन्न-भिन्न मात्रा में थे सब 
शक्तियाँ झौर गुण मनुष्य मात्र में होते हैं। कुछ लोग वासनाओं के 
यूत्त रूप होते हैं; धन संचय के लिये वे बराबर बेचैन रहा करते हैं । 
उनके जीवन का जक्ष्य होता है भौतिक सुख । ऐसे मनुष्य उथोगों का 
संचालन करते हैं भर उन पर अपना प्रभुत्व कायम करते हैं। कुछ 
लोग साहमी प्रकृति के होते हैं। वे धन संच्य की भ्रपेक्षा प्रधिकार 
प्राप्त करने में भ्रधिक भव का झनुभव करते हैं। उन्हें बाजार में नहीं 
पुद्धभूमि में आनन्द मिलता है। ऐसे लोगों को लेकर ही संसार को 
सेमाओं एवं तब-सेनाओं का गठम होता है। एक तींसरी श्रेणी के मनुष्य 
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वे होते हैं जो घन सर्म्पात्ति एवं विजय के लिये लालायित ने रहकर घिन्तन 
एवं ज्ञानाजजन में आनन्द प्राप्त करते हैं। गे बाजार शौर युद्ध क्षेत्र दोनों 
से पृथक रहकर एकान्तवास करते हुए चिन्तन एवं मनन करते रहते है । 
उनकी इच्छाशक्ति अग्नि न होकर प्रकाश होती है। उनका भ्राश्रय-स्थल 
झ्रधिकार नहीं सत्य होता है। ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती 
है, किन्तु ये ज्ञानी हैं। संसार इनका उपयोग नहीं करता और ये 
प्रपने को पृथक रखते हैं । 


एक स्वंगरुण सम्पन्न राज्य में श्रौद्योगिक शक्तियाँ धनोत्पादन 
फरेंगी, शासन नहीं, सामरिक शक्तियाँ राज्य का शासन न करके उसकी 
रक्षा करेंगी; ज्ञान, विज्ञान एवं दर्ंन की दाक्तियाँ उपयु क्त शक्तियों द्वारा 
घोषित एवं रक्षित होंगी भर वे शासन करेंगी । जब तक जगता एक 
व्यवस्थाहीन जनसमृूह बनी रहती है। जिस प्रकार वासनाझ्रों को 
जशानाजोक की श्रावध्यकता होती है उसी प्रकार ज़नता को दार्शनिकों 
के पथ्-प्रदशन की । सर्चनाश का झागमन तब होता है जब कि वशिक--- 
जिसका हृदय धन-गाद से स्फीत रहता है--शासक बन बैठता है, या 
सेनापति सामरिक झ्धिताथकतंत्र की स्थापना के लिये श्पनी सेना का 
उपयोग करता है। श्राथिक क्षेत्र में उत्पादनकारी का तथा युद्ध क्षेत्र 
में एक योद्धा का सर्वोत्तम रूप देखा जा सकता है। सार्वजनिक पदों 
के लिए वे सर्वथा झनुपयुक्त होते हैं। उनके स्थल हाथों में पड़ कर 
राजनंतिक छल छाद राजनीतिज्ञता को शअ्रभिभूत कर देता है । राज- 
नीतिज्ञता एक विज्ञान एवं कला है। इसके लिये जीवन धारण करना 
होता है श्रौर बहुत समय तक तैयारी करनी पड़ती है, केवण दार्शनिक- 
राजा ही राष्ट्र का भाग्य सूत्र परिचालन करने योग्य हो सकता है, जब 
तक ऐसा नहीं होता तब तक मानव जाति का कल्याण नहीं । 


पु 
आरिस्टाटिल 


प्ररिस्टाटिल के सम्बन्ध में सिसरो ने लिखा है कि भान-विज्ञान 
का ऐसा कोई भी विषय ने था जिससे वह परिचित न हो । एक प्रोर 
जहां वह बहुत बड़ा वाग्मी था वहाँ वूसरी श्रोर उसकी प्रतिभा बड़ी 
तीशण थी। उसके विचारों में उर्बरता तथा बुद्धि नव-नवोस्मेषणचिनी 
थी। रेनन ने भ्ररिस्टाटिल को बिज्ञान का जनक बताया है । 
झ्रिस्टादित की प्रकाण्ड विद्वता का अनुमान इस बात से तो किया 
जा सकता है कि उससे कई रू्ी ग्रन्थों की रचंना वी थी। कुछ प्राचीन 
लेखकों के भनुसार वह चार स्त्री प्रन्थों का शौर दूसरों के भ्रमुसार एक 
हजार ग्रन्थों का रचयिता था। भ्रन्थों की संख्या चाहे जो भी हो, विन्‍्तु 
इसमें सम्देह नहीं कि उसने जितने विषयों पर पुस्तक प्रणयन किया 
था वे एक पुस्तकालय के लिये पर्याप्त थे । तक॑ शास्त्र, भौतिकी, खगोल- 
विद्धा, विकास एवं काम, वायु-विज्ञान, प्रकृति-बत्त, भात्मविद्धा, जातु- 
विज्ञान, सौन्दर्य शाज्र, प्रलंकार शास्त्र, काव्य क्ाक्र, मभोविज्ञान 
राजनीति, आ्राचार-नीति शासत्र और दर्शन इन सब विषयों पर उसने 
गम्भीर विवेचन किया है। दर्शन शाज्ञ में उसने ऐसे कितने ही पदों 
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की उदभावना की जिन का व्यवहार भ्राज भी हम अनिवार्य रूप में 
करते हैं। सच तो यह है कि शताब्दियों तक उसके जैसा भनीषी एवं 
दाश निक यूरोप में उत्पन्न नहीं हुआ । 
अरिस्टाठिल का जन्म ई० पू० ३८४ में स्टािरा में हुआ था। 
सस्‍्टागिरा मेसेडन साम्राज्य का एक नगर था। उस समय मेसेडल का 
राजा फिलिप था। उसके एक पृन्र उत्तन्‍्त हुआ जो प्रागे चल कर 
विद्वविजयी सिकन्दर के रूप में विश्यात हुआ । श्रपनि इस पूृत्र के 
जन्म पर भरिस्टाटिल के प्रति प्रभिवादन ज्ञापित करते हुए फिलिप ने 
लिखा : “प्रापको ज्ञात हो कि मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। इसके 
लिये मैं देवताओं को धन्यवाद देता हूँ, और वह धन्यवाद विशेष कर 
इसलिये कि इस बालक का जन्म झ्ापके समय में हुप्ता हैं। मुझे श्राता 
है कि आपके पर्मवेक्षण में शिक्षा प्रात्त करके वह भ्रपने को राज्य का 
योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करेगा ।” जिस समय फिलिपव ने यह पत्र 
अरिस्टाटिल को लिखा था उस समय उसकी झथस्था तीस वर्ष की 
भी नहीं हुई थी । किन्तु इस प्रल्प अवस्था में ही उसकी द््याति सर्वत्र 
फल गयी थी । 
प्ररिस्टाठिल का पिता एक विद्वान चिकित्सक था जो फिलिप 
के पिता का दरबारी चिक्रित्सक था। मेसेडन के राज दरबार के साथ 
पिता का सम्बन्ध होने के कारण! इसका विशेष प्रभाव उसके जीवन 
एवं जीवन यात्रा प्रशाली पर पड़ा । उसका भ्रध्ययन प्लेटो की शिक्षण 
गाला में झारम्भ हुआ | प्लेटो की दृष्टि में वह विद्यालय का सबसे बढ़ 
कर भेधावी छात्र था। भ्ररिस्ठाटिल जिस समय सामुद्रप्राणिविद्धा पढ़ रहा 
था उसे राजा फिलिप के पुत्र प्रतेकजेन्डर की पढ़ाने का प्रावेश पत्र 
मिला । इसका अथं यह नहीं था कि अभ्ररिस्टाटिल भलेकजेस्धर का 
निजी शिक्षक नियुक्त किया गया था। उससे श्पता एक विद्यालय 
राजधानी से दूर एक अन्य प्रदेश में स्थापित किया था। यहीं प्रज्ेक- 
जेल्डर तथा अ्रन्य सामन्‍्तों के लड़के लताकुम्ज में बैठ कर श्राचार्य के 
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. फपदेशों पर मनन करते थे । विद्या मन्दिर के आस-पास सघन पृक्षों की 
छाया में शिष्यगण आाचाय के श्रासत के समीप बैठ कर था उनके 
साथ विचरण करते हुए उनसे दिक्षा ग्रहण करते थे। भरिस्टाटिज़ 
के जितने शिष्य थे सब उसकी बड़ी श्रद्धा करते थे। श्रलेकजैन्डर की 
श्रद्धा भी किसी से कम नहीं थी, किन्तु उसकी श्रद्धा अब श्रद्धा नहीं 
थी। भ्ररिस्टाटिल की बिद्रता एवं बुद्धिमत्ता का वह प्रशंसक था 
अवश्य, किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि गुरु के वावय उसके लिये ईश्वर 
वाक्य थे । एक दिन अरिस्टांटिल ने अपने एक शिष्य से पूछा, “अपने 
पूर्व॑ंज' के राजसिहारान पर जब तुम श्रासीन' होगे उत्त समय क्या 
करोगे ?” युवक दिष्य ने बड़ी नप्नरता से उत्तर दिया कि संकट काल 
उपस्थित होने पर वह अपने प्राने शिक्षक की सलाह लेगा झौर उसे 
मान कर चलेगा । एक दूसरे राजकुमार से भी यही प्रश्न किया गया 
ओर उसने भी पहले के समान ही उत्तर दिया । फिर जब यही प्रश्न 
तदण प्रलेकजेन्डर से किया गया तब उसने उत्तर दिया : “मैं था 
कोई भी व्यक्ति नहीं कह॑ सकता कि कल तकया होगा। जेब समय 
भायगा, आप सुझसे फिर यह प्रन्‍न करें, और तब उस समय जंसी 
अवस्था होगी उसके गप्रतृुसार मैं उत्तर दृगा ।” 

ग्ररिस्टाटिल के प्रति झलेकजेन्डर की श्रद्धा और स्तेह छात्र के 
जीवन के बाद भी बहुत दिनों तक बना रहा | उसका कथन था। “भरे 
- पिता मेरे जीवनदाता हैं। भ्रिस्टाठिल से मुझे यह ज्ञान प्रात हुमा 
कि मनुष्योचित जीवन किस प्रकार घारंश किया जाता है ।” जिस 
ससय अरिस्टाटिल जीव विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान में लगे हुए थे 
अलेकजेन्डर मे उनकी सेवा में एक हजार मनुष्य निधुक्त कर दिये थे। 
उनका काम था पशु, पक्षी और मछलियों के विशिन् लक्षणों और 
अभ्यासों का कार्य पर्वेक्षण करने में अरिस्टाटिल की सहायता करना । 
झलेकजेन्डर मुदहस्त होकर उन्हें आधिक सहायता भी दिया करता था । 
बहुत से पृल्यवान ग्रन्थ और पाश्छुलिपियाँ उन्हें प्राप्त हुई थीं जिन्हें वे 


भ्ररिस्टाटिल हे ७ 


ग्रन्य किप्ती भी उपाय से प्राप्त नहीं कर प्तकते पे । 


जब अलेक्जेन्डर ने एशिया महादेश के लिए प्रस्थान किया, 
अरिस्टाटिल एपेन्स लोट श्राये जो उस समय केवल श्रीस का ही नही 
बल्कि सम्पूर्ण पाइचात्य जगत का सांस्कृतिक केन्द्र था। यहाँ श्राकर 
पचास वर्ष की अ्रवस्था में भ्ररिस्टादिल ने एक विद्यालय खोला। दल 
के दल शिक्षार्थी वहाँ उस युग के सर्वेप्रधान दाइनिक के उपकदेशों से 
लाभ उठाने के लिए पहुँचने लगे । उनके शिक्षण का विपय क्षेत्र बहुत 
व्यापक था। दर्शन से लेकर क्राव्य शास्त्र श्लौरजीव विज्ञान सभी 
उसके दिक्षण के भ्रन्तरगंत श्र। जाते थे । 


जीवन के प्रन्तिम वर्षों में अरिस्टाटिल को कितनी ही जटिल 
समस्याप्रों का सामना करना पड़ा । भ्रलेकजेन्डर ने उसके भतीजे को 
फॉसी की सजा इसलिए दी थी कि उसने उस (अलेकजेन्डर को) देवता 
मानकर उप्तकी पूजा करता श्रस्वीकार कर दिया था। अरिप्टाटिल ने 
इसका प्राव्राद किया। इस प्रतिवाद का उत्तर देते हुए अलैकजेस्डर 
ने यह संकल्प किया था कि वह एक सर्वेशक्तिमान शासक है भौर वह 
दार्शनिकों को भी प्राणुदण्ड देने की क्षमता रखता है । इधर ग्लेकजेन्डर 
के विरोधी एथेन्सवासी अलिकजेन्डर का पक्ष ग्रहण फरने के कारश 
झरिस्टाटिल से रुष्ट हो गये थे | ग्रीस के नगर राज्यों के प्रति देशभक्ति 
की भावना की श्रपेक्षा भ्ररिष्ठाटिल सारे देश को प्रखण्ड रचना को 
अधिक श्रेय समता था । उसका विचार था कि सण्ड-खण्ड सावंभोम 
सत्ता धारी राज्यों के नहीं रहने पर जब सारा देश एकबद्ध हो जायगा 
उम समय संस्कृति एवं ज्ञान-विशान की विशेष उन्नति होमी। भौर 
अनजेकजेन्डर को वहु इस एकता का सूर्त रूप समभता था। प्ररिस्टा« 
दिल के इस विचार का एथेस्सवासियों ने तीत्र विरोध किया । उनकी 
कटुता उस समय झौर भी बढ़ गयी जब कि भलेकजेन्डर ने भरिस्टाटिल 
की एक भ्रस्तर मूर्ति नगर के भध्य में स्थापित कर दी। इससे उपके 
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शत्र्॒नों की संख्या बहुत बढ़ गयी श्रौर वे उसके निर्वासन या मृत्यु के 
लिए पड़यन्ध और चीत्कार करते लगे । 
इसी समय अचानक (ई० १० ३२३) श्रलेकजेन्डर की मृत्यु हो 


गयी; सारे एथेन्स के निवासी देशभक्तिजनित आनन्दोल्लास में उन्मत्त 
हो उठे । मेसेडन का जो राजनीतिक दल शासन कर रहा था उसे 
परास्त करके एथेन्स की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गयी। शभ्रथ 
प्ररिस्टाटिल ने देखा कि उसके लिए एथेन्स में रहूना भंगलजनक नहीं 
है। उसके विरुद्ध एक पुरोहित ने यह अभियोग लगाया कि वह लोगों 
को यह छ्षिक्षा देता है कि देवताओ्रों की प्राथंगना शौर उनके मिमित्त 
बलिदान व्यथं है। भ्रिस्टादिल को यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि 
यहाँ रहने से उसकी भी यही दक्शा होगी जो साक्रेटिस की हुई थी। 
साक्रेटिस की अपेक्षा जनगश उसके भ्रधिक विरोधी हो गये थे । इस- 
लिए नगर छोड़ देने में ही उसने बुद्धिमानी समकी। इस प्रकार 
पलायन करने में उसकी भीरुता नहीं थी क्योंकि एथेन्स के कानून के 
अनुसार वहाँ के किसी अभियुक्त व्यक्ति को दण्ड के बदले निर्वासन् 
स्वीकार करने का भ्रधिकार था। भ्ररिस्टाटिल एथेन्स छोड़ कर 
चैलासिस चला भाया । कुछ ही दिनों के बाद वह रोगग्रस्त हुप्आा श्रौर 
सब प्रकार से भ्रपता भाग्य विषय संस कर घोर निराज्षा में उसने 


विषपान हारा ग्रात्महत्या कर ली ! 


इसी साल (३२२ ई० ५०) उसी प्रवस्था भ्रर्थात्‌ ६२वें वर्ष में 
प्रलेंकजेन्डर के सबसे बड़े शत्र्‌ प्रिमास्थनीज ने भी विषपान करके 
ग्रात्मघात कर लिया । इस प्रकार एक साल के अन्दर ही ग्रीस ने अपने 
सबसे महान शासक, सबसे बड़े वाप्मी श्रौर सबसे बड़े तस्वज्ञानी फो 
खो दिया । इसके साथ ही उसकी महिमा का सूर्य भी श्रस्त हो गया 
श्रौर नवीन रोमन साम्राज्य का झरणोदय हुआा । 


प्रिस्टाटिल ने अपने जीवनकाल में जो ज्ञानालोक प्रज्वलित 
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किया था उससे सम्पूर्ण विश्व को भ्रालोक मिला । बाद के युगों में भी 
एक महान दाशेनिक एवं मनीषी के रूप में उसे मान्यता मिलती रही। 
अ।चार-नीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, राजनीति एवं अलंकार शास्त्र की 
केवल उसने शिक्षा ही नहीं दी बल्कि सम्पुर्ण नृतन रूप में उन पर 
झआलोकपान किया। उसके दर्शन ने मध्य युग के झ्नेक दाशनिकों एवं 
कवियों को प्रभावित किया | 

युग-पुग से आधुनिक सम्यता के निर्माण में भ्ररित्ठादिल के 
विचारों का जो प्रभाव पड़ता श्रा रहा है उस पर यदि हम विचार करें 
तो हमें श्रद्धा से नतमस्तक हो जाना पड़ता है। ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र में उसके जो दान हैं उनके कारण संस्कृति के इतिहास में उसका 
नाम भ्रमर हो गया है। परस्पर विरोंधा विभिन्न दर्शनों के बीच प्राण 
भी उसकी दाशनिक प्रणाली मान्य समझी जाती है। ईसाई धमंतत्त्व 
के भाष्यकारों ने श्रपत्ती रचनाप्रों में इस 'मृत्तिपुजक' की चिन्तन 
प्रणाली को प्रायः ज्यों का यों भ्रहणा कर लिया है। आरगेनन' ग्रन्थ 
में तक शास्त्र के नियमों का निरूपण किया गया है। प्रत्॑कार शास्त्र 
पर रेटोरिफ नामक ग्रन्य उसकी सर्वतोमुख्ी प्रतिभा का द्वोतक एक 
प्रनुपम कृति है। भौतिकी, आध्यात्मविशान भोौर 'टापिकस' भें उसके 
ज्ञान के वेविध्य तथा उसकी सुक्ष्म विचार भ्रणाली के दर्शन होते हैं। 
()॥ ४0९ 5000? पुस्तक में उसकी बुद्धि ने जीव-चिझ्लान एवं मनो- 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया है। काव्य शास्त्र ५९ उसकी जो छोटी 
सी कृति है वह भ्राज भी साहित्य-समालोचना श्षास्त्र के जिन्नासुभ्रों के 
लिए पठनीय है | किन्तु पादचात्य जगत प्र उसके जिन दो भ्रन्थों का 
प्रभूत प्रभाव पड़ा हैं वे हैं 'एचिकस” शोर पॉलिटिक्स' भ्र्थादं भ्राचार 
नीतिशास्त्र शौर राजनीति । मध्ययुग और शाधुनिक काल में समात 
रूप से हत दो विषमों में उसके द्वारा प्रतिषादित पिंद्धानतों ने राज- 
नीतिज्ञीं भौर दाक्ष निकों का ध्यान अपनी झोर शराकृष्द किया है। इस 
प्रकार मानवीय चित्तत का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर अरिस्ट्ो- 
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ठिल की शिक्षाश्रों का आलोकमय णीवन्त प्रभाव न पड़ा हो । 


राजनीति के सम्बन्ध में श्ररिस्टाटिल के विचार रक्षणशील 
थे। साधारण मनुष्यों द्वारा शासन अथवा साधारणतंत्र भे उसकी 
प्रास्था नहीं थी । वह शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था को किसी उग्र 
राजनीतिक परिवर्त्तन की प्रपेक्षा श्रधिक महत्त्व दैता था। उसके मत से 
धासनतंत्र में बिना किसी विशेष प्रयोजन के परिवर्तन करने से नॉग- 
रिकों को लाभ कम झौर हानि भ्रधिक होती है। इसलिए कानून में या 
शासक में यदि दोष, त्रटियाँ हों तो नागरिकों को एक दाशेनिक को 
तरह श्ञान्त भाव से उन्हें सहन कर लेना चाहिये । 

अपने गुर प्लेटो के साम्यमुलक गशराज्य के विरुद्ध श्ररिस्टाटिल 
ने अ्रपना मत व्यक्त किया है। बह व्यक्ति की योग्यता उराकी स्वतंत्रता 
एवं निजत्व को प्वामाजिक कार्येपट्रुता एवं क्षमता की श्रपेक्षा भ्रधिक 
महत्त्व देता था । प्लेटो ने जिस क्राद्श राज्य की कल्पना की थी उसमें 
सब लोग परस्पर एक समान होंगे । स्त्रियों भौर बच्चों' पर सबका 
अधिकार होगा । भश्ररिस्टाटिल का कथन था कि इस प्रकार के राज्य में 
प्रेम में स्थिरता नहीं होगी । किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति वास्तविक 
प्रेम तभी हो' सकता है। जब कि प्रेम करने वाले व्यक्ति में यहु भावना 
हो कि वह वस्तु उसकी अपनी है। शआ्रादिम समाज का रूप भला ही 
साम्यमूलक रहा हो किन्तु वर्तमान श्रेणी विभक्त समाज में साम्यवाद 
के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता । मनुष्यों में जो नैसगिक ग्रसमानता 
है उसके साम्य की भावना काम नहीं कर सकती । साम्यचादी समाज 
में श्रेष्ठतम योग्यता वाले व्यक्ति को प्रपनी योग्यता के बल पर उद्यम 
करते के लिए पर्यासत प्रेरणा नहीं भिल सकती । दुष्कर कांये करने के 
लिए यह प्रावश्यक है कि उसके मूल में लाभ की भावना हो | इसी 
प्रकार कृषि, उद्योग आदि के लिए भी व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना 
पग्रावरयक है। जब समाज की सम्पत्ति पर सब लोगों का ह्वामित्व 
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होगा तब किसी वस्तु की कोई रक्षा नहीं करेगा । “जिस वस्तु पर 
बहुसंडयक मनुष्यों का अधिकार होता है उस पर सबसे कम ध्यान दिया 
जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पहले श्रपनी चीज़ के बारे में सोचता है, 
सावंजनीन स्पार्भ की जो वस्तु होती है, उस पर कदाचित्‌ ही कोई 
स्थान देता है । 


आसत मनुष्य के स्वभाव में देवत्व की अपेक्षा पशुत्व की 
प्रबलता होती है। श्रधिकांश मनुष्य स्वभावत:ः श्रवोध एवं भालसी 
होते हैं। किसी भी शासन पद्धति में ऐसे मनुष्य समाज के निम्नतभ 
स्तर में ही पड़े रहेंगे। राज्य की झोर से श्रर्थ देकर इन्हें सहायता 
पहुचाना चैसा ही है जैसा कि छिद्र ब्राले बतंच में पानी ढालना । 
राजनीति भें ऐसे मनुष्य शासित और उद्योग में परिचालित होंगे यदि 
राम्भव हो तो उनको सम्मति से अथवा आवश्यक होने पर बिना 
सम्मति' के। “जन्म काल से ही कुछ मनुष्य दूसरों की श्रधीनता में 
भौर कुछ भ्रादेश देने के लिये नि्विष्ठ रहते हैं। जो मनुष्य मन से 
भावी काल के सम्बन्ध में सोच सकता है वहु स्वभावतः प्रभु झौर 
स्त्रामी बनेगा, भौर जो केवल शरीर से कार्य कर सकता है वह 
स्वभावतः दास बनेगा ।” शरीर और मत्त का जो सम्बन्ध है बढ़ी 
सम्बन्ध स्वामी भौर दास का हैं। जिस प्रकार शरीर को मन के 
भ्राधीत रहता चाहिये इसी प्रकार “सब भिक्षष्ट मनुष्यों के लिये यह 
श्रच्छा है कि वे एक प्रभू के शासन में रहें ।” 


प्ररिस्टादिल का यह वर्शत उस समय भ्रीस देश के उद्च वर्ग के 
लोगो में शारीरिक श्रम के लिए जो घुणा की भावना थी उसो का दीतक 
है । भ्रश्स्टाष्टिल दर्शन को उच्च भूमि पर अवस्थित होकर श्रम करते 
वाले मनुष्यों को जब देखता था तब उसे लगंता था कि बिता बुद्धि 
ये मनुष्य केवल दास होने योग्य हैं। उसका विश्वास था कि शारोरिक' 
भ्रम भनुष्य की बुद्धि को मन्द एवं हीन बना वेता हैं भौर राजनीतिक 
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बुद्धिमत्ता के लिए न तो उसके पास समय रहता है न शक्ति । इसलिए 
शासन कार्य में उन्हीं लोगों को स्थान मिलता चाहिये जिन्हें कुछ 
अवकाश प्रात्त हो । वणिकों भौर धनपतियों को गणना भी वह दासों 
में करता था, सुदखोरी को वह सबसे घृणित व्यवसाय समभता था, 
क्योंकि इसमें द्रव्य का स्वाभाविक उपयोग न होकर द्रव्य से द्रव्य पैदा 
किया जाता हैं। रुपये से रुपये पैदा करना सर्वंथा ग्स्वाभाविक है । 

ज्यों के सम्बन्ध में श्ररिस्टाटिल के विचार अत्यन्त संफीरों 
थे। प्रभु श्लौर दास में, शारीरिक श्रम करने वाले झौर मानसिक श्रम 
करने वाले में, एक वब्बर झौर एक ग्रीक में जो भन्तर है वही भ्रन्तर 
स््री भौर प्रुष में है। परुष स्वभाव से ही श्रेष्ठ भर ज्ञजी हीन है। 
प्रुपष शासक झौर ज्री शासित है। वारी की इच्छाशक्ति दुबंच होती है, 
इसलिए वह किसी स्वतन्त्र पद के लिये भ्रक्षम है। उसके लिए 
सर्वोत्तम पद ग्रृहिणी का है जहाँ के शान्त जीवन में रह कर वह घरेलू 
विषय में श्रपनती सर्वप्रधान सत्ता का उपयोग कर सकती है। स्त्री को 
पुरुष के समान नहीं होना चाहिए, दोनों में जो श्रसमानता है बही 
प्राकर्षफ है। पुरुष का साहस प्रादेझ्ग देने भें और नारी का शभ्रादेश 
पालन करने में देखा जाता है । 

विवाह के सम्बन्ध में भ्ररिस्टाटिल पृरुष को परामशं देता है 
कि वह ३७ वर्ष की भ्रवस्था के लगभग पहुँचने पर २० वर्ष की लड़की 
से विवाह करे | तीस वर्ष के वर के लिए वह २० वर्ष की कन्या को 
उपयुक्त पात्री मानता है। नर भौर नारी की वैवाहिक अ्रवस्था में 
इससिये अन्तर होना चाहिए कि यदि नर में सन्‍्तान उत्पन्न करने की 
क्षमत्ता बनी रहेगी और नारी इसके लिये भ्रक्षम हो जायगी तो दोनों 
में कलह झोर मतभेद उपस्थित होंगे । कम श्रवस्था में नर सारियों में 
विवाह नहीं होना चाहिए क्‍योंकि इससे जो सन्तान उत्पन्न होगी 
उसका दारीरिक विकास ठीक तरह दे नहीं होगा और ग्रधिक संख्या 
स्री सन्तान की होगी । प्रेम की श्रपेक्षा स्वास्थ्य श्रधिक भहृत्त्वपुरां है, 
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इसलिए विवाह विषय को युवक-युवतो की इच्छा परन छोड़ कर 
राज्य को इस पर निरीक्षण एवं नियन्वण रखना चाहिए। राज्य ही 
पुरुष और ज्री को वैवाहिक भ्रवस्था, गर्भाधान का सर्वत्तिम समय 
ग्रौर जनसंर्या में किस प्रति से वृद्धि होगी यह सब निश्चित कर दे । 
प्ररिस्टाटिल के मत से किसी राज्य की जनसंख्या १० हुजार से भ्रधिक 
बांछनीय नहीं है । 

प्ररिस्टाटिल के विचार से शिक्षा पर राज्य का नियन्भशा 
होना चाहिए। "किसी राज्य के संविधान के स्थायित्व के लिये यह 
आबंक्यक है कि वहाँ की शिक्षा-पद्धति को दासन प्रणाली के भ्रनुकुल 
बनाया जाय । जिस श्ञासन प्रणाली के भ्रन्दर नागरिक रहते हैं उसके 
अ्रनुकूल उराके जीवन को ढालता होगा ।” विद्यालयों पर राज्य का 
नियस््रण होने से हम मनुष्य के सन को वारिज्य भोर व्यवसाय से 
हटा कर कृषि की शोर भ्रवृत्त कर सकते हैं प्रोर व्यक्तिगत सम्पत्ति 
रखते हुए भी उन्हें इस बात की शिक्षा दे सकते हैं कि वे सर्वजनहिताय 
ग्रपनी सम्पत्ति का उपयोग करें। सबसे बढ़कर भ्रावदयक यह है कि 
नॉगरिकों को राज्य की विधियों (कानुनों) का पालन करने की शिक्षा 
दी जाय, प्न्‍न्यथा राज्य का अ्रस्तित्त प्रसम्भव है। राज्य को ओर से 
विद्यालयों पर नियन्त्रण होने से ही विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक 
एकता स्थापित हो सकती है । एफ राज्य में बहुजातियों का वास होता 
है। उसे एक प्रखण्ड समाज में घिक्षा द्वारा ही परिणत क्रिया जा 
सकता है। तरुणों को इस बात की शिक्षा दी जाय कि राज्य के रूप 
में उन्हें एक बहुत बड़ा भाशीर्वाद प्राप्त है। राज्य के झूप में सामाजिक 
संगठन के भ्रत्दर रह कर वे सुरक्षा भौर उसकी विधियों से स्वतन्त्रता 
प्राप्त करते हैं। तामाजिक नियन्त्रण के अन्दर रह कर ही मनुष्य 
सदृशुण भर्जन कर सकता है। वाणी द्वारा भनुष्य ने समाज का 
विवत्तंत किया, समाज द्वारा बुद्धिमता का, बुध्चिमता हारा व्यप्तस्था का 
झौर व्यवस्था द्वारा सभ्यता का । इस प्रकार के सुव्यवस्पित शक्य में 
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ही व्यक्ति के लिये आत्मविकास के सहस्रों सुयोग प्रास हो राकते हैं जो 
एकांफकी जीवन भें कभी सम्भव नहीं हैं। “एकांकी जीवन व्यतीत 
करने के लिए या तो मनुष्य को पशु बनना होगा अ्रथवा देवता ।” 
सिद्धान्त के रूप में भरिस्ठाटिल ऐसे शासनतन्त्र को ररवेत्तिम 
मानता था जिसमें समस्त राजनीतिक सत्ता एक श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ 
में केन्द्रित हों। किन्तु व्यावहारिक रूप में वह राजतस्त्र को सबसे 
ग्रधम शासन प्रणाली मानता था क्‍योंकि महान्‌ शक्तिशाली ध्यक्ति में प्रायः 
महत्‌ गुणों का प्रभाव देखा जाता है। इसलिए उसकी दृष्टि में 
ग्रभिजाततन्त्र भ्र्थात्‌ कतिपय सुयोग्य एवं ज्ञानीजनों का शासन सर्वोत्तम 
था। शासनकार्य एक ऐसा जटिल विषय है कि उससे सम्बन्धित सारे 
प्रदन संख्या के वल पर हल नहीं किए जा सकते | “जिस प्रकार एक 
चिकित्सक की योग्यत्ता की परख एक चिकित्सक ही कर सकता है उधी 
प्रकार सामान्य मनुष्यों के सम्बन्ध में उसके समतुल्य व्यक्ति ही विचार 
कर सकते हैं। निर्वाचनों के सम्बन्ध में भी, क्या यही पिद्धन्त लागू 
नहीं होता ? ठीक-ठीक निर्वाचन वे ही कर सकते है जो जानकार है, 
जिस प्रकार एक रेखागशित का ज्ञाता रेखागशित के विषयों में ठीक 
ठीक निर्माचन कर सकता है; भ्रथवा एक कर्णंघार नीविशा के 
विधय में ।/ न 
धमिकतन्त की श्रपेक्षा जनतन्त्र श्रेयस्कर होने पर भी 
भरिस्टांटिल की , दृष्टि में वहु भ्रभिजाततन्त्र को तुलना में निक्ृष्ट है । 
क्योंकि यह समानता की मिथ्या धारणा पर प्राधघारित है। इसको 
उत्पत्ति इस धारणा से होती है कि जो लोग किसी एक बात में सभान 
हैं वे सब विषपों में सगान होगे, सब मनुष्य समाच रूप में स्वतन्त्र हैं 
इसलिए उनका दावा है कि वे बिलकुल समान हैं।” इसका परिणाम 
यह होता है कि संख्या के सामने योग्यता की कोई पुछ नहीं होतो भौर 
पत प्रा्त करने के लिए तरह-तरह की चालें चली जाती हैं! जनता, 
को भ्रासाती से गुमराह किया जा सबता है क्योंकि उसके विचार स्थिर 
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नहीं होते, इसलिए मताधिकार बुद्धिमान लोगों तक ही सीमित रहना 
चाहिए। पअभिजाततन्त्र और जनतन्ध दोनों के सम्मिश्रण की हमें 
भ्रावदयकता है। हमारा राज्य पर्यास रूप में गशणतांत्रिक होगा यदि 
उराके भ्रन्तगंत प्रत्येक पद का मार्ग सबके लिये उन्पुक्त कर दिया जाय 
और पर्याप्त श्रभिजातिक होगा जब कि सारे पद मात्र ऐसे लोगों को छोड 
कर, जिन्होंने उस मार्ग से यात्रा की है और पूणंतया प्रस्तुत होकर वहाँ 
पहुँचे हैं, बाकी सब लोगों के लिये बन्द रखे जायें। भ्रपती चिस्तन 
राजनीतिक समरया पर चाहे जिस दृष्टिकोण से विचार करें हम बार 
बार एफ ही परिणाम पर पहुँचते है कि समाज का काम है लक्ष्य 
तिदिचित करना, विम्तु लक्ष्य तक पहुँचने के जो साधन होंगे उनका 
मिर्माचन और प्रयोग एकमात्र विशज्वेपज्ञ ही करेगे। 


४ 
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मानव सफ्यंता के इतिहास में ज्ञानी, ग़ुणी एवं प्रखर प्रतिभा- 
दालीं व्यक्तियों के प्रनेक हृष्टान्त मिलते हैं। भ्रपने ज्ञान की उज्ज्वल 
दीमि एवं प्रतिभा के चमत्कार से लोगों को चकित एवं विस्मित कर 
देने वाले मनस्वी एवं वैज्ञानिक श्राज भी संसार के विभिन्न देक्षों में 
विद्यमान है। किन्तु आज से पाँच सौ वर्ष पूर्व जब हम एक ऐसे श्रप्नतिम' 
प्रतिमाशाली व्यक्ति को जन्म भप्रहण करते पाते है जिनके नाम को एक 
साथ ही चित्रकला, स्थापत्य, भास्कयं, गणितशास्त्र, भत्ततिर्माण, शरीर- 
विज्ञान और दर्शन के साथ संयुक्त किया जाता है तो सचमुच हम विस्मथ 
से भ्रभिभूत हो जाते हैं। यह व्यक्ति थे लिग्रोनादों दामिनृच्ची | भ्रपने युग 
से वे बहुत ग्रागे थे। कला एवं विज्ञान का अपूर्वे समन्वय उसमें पाया 
जाता था । 

विश्व चित्रकला के इतिहास में दामित्रवी का नाम भ्रविस्म रणी य 
है । उनका मोनालिसा! चित्र आज भी अपने रहस्थपुर्ण स्मितह्यास्थ के 
लिये क्‍नुपम बना हुआ है । शताब्दियाँ बीत गयीं किन्तु इस प्रभृतपूर्व 
प्रतिभाशाली पुरुष की कीर्ति भम्लान बनी हुई है । देश-विदेश के रस- 
विदघों एवं कलाममंजञों के बीच दागिनुतनी भ्राज भी समाच रूप से 
वरेण्य बने हुए है | यूरोप के नव-जागरण युग का सम्रस्त ज्ञानलोक 
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मानो इस एक ही व्यक्ति में केन्द्रित होकर प्रस्फुटित हो उठा था । इठली 
के नव-जागरण के युग में जिन सब कलाकारों एवं चिन्तकों का 
आविर्भाव हुआ था उनमें लिशोनादों दामिनूची, माइकेल ऐग्जिलो झौर 
रंफेल भ्रपनी कला-निपुणता के लिये श्रमर हैं। ये तीनों कक्लाकार सम- 
सामयिक थे श्र एक ही शहर पलोरेन्स के निवासी थे | इनमें लिप्रो- 
सादों दामिनूची वयस श्र प्रतिभा दोनों में श्रेष्ठ थे । केवल चित्रकला में 
ही नहीं संगीत एवं स्थापत्य, विज्ञान एवं यन्त्र विद्या में भी उनकी पार- 
दशिता थी । 


सम १४४२ ई० में मलदियानों नदी के तठ पर श्रवस्थित 
मिचूची नामक ग्राम में उनका जन्म हुभा था । उनके पिता कानून का 
व्यवताय करते थे। उनकी माता ने पुत्र का ज॑न्म ग्रहण करने के कुछ 
समय बाव उसी ग्राम के एक दूसरे पृरुष से विवाह कर त्रिया। पिता 
गाँव छोड़ कर प्लारेन्स चले आये । यहीं पिता की देख-रेखव में लिझो- 
नादों का लालन-पालन और दिक्षा-दीक्षा हुईं। बाल्यकाल में ही उन्होंने 
अ्रपनी प्रतिभा एवं तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय दिया । उस समय से ही 
दिल्प एवं विज्ञान के प्रति उनका श्रतुराग देखा जाने लगा | उसकी 
मेधा एवं ज्ञानाज॑न की प्रवृत्ति देखकर पिता की इच्छा हुई पुत्र को 
धिद्वान्‌ बनाने की किन्तु उनकी प्रतिभा का प्रकाश विद्याचर्चा की भ्रपेक्षा 
कला के क्षेत्र में ही विशेष रूप से प्रतिभातित होने लगा । जिस समय 
वे मिरे बालक थे उस समय से ही प्रकृतिपर्यवेक्षण में उनका चित्त रमने 
लगा। पक्ु-पक्षी, कीट-पतंग से लेकर सूर्योदय भौर सूर्यास्त की वर्ण- 
विचित्रता, रात्रि में पश्राकशमण्डल के तारे झौर नक्षत्र सब उनकी 
जिज्ञासा और कौतूहल को उद्दीस करने लगे । उनकी मनध्विता को 
देखकर पिता ने पृत्र की शिक्षा का भार स्तर अपने ऊपर लिया । उन्हें 
एक विद्यालय भें भेजा गया | किन्तु घिद्यालय की शिक्षा उन्हें रचिकर 
नहीं लगी । विद्यालय का बंधा बंधाया पाउयक्रम भौर विधि नियम पे 
उन्हें विरक्ति हो उठी । संगीत, चित्र भ्ौर मृत्ति निर्माण की ओर उनका 
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विशेष भुकाव देख कर उनके पिता एक दिन उनके बनाये हुए कई चित्र 
उस समय के एक विश्यात चित्रकार भेरोचिभो के पास ले गये । बालक 
लिशोनादों के चित्रों को देखकर मेरोचिश्रों मुर्धे हो गया और बोला 
कि लिझोनादों के समान दिष्य यदि उप्ते मिल जाय तो वहू अपने को 
धन्य समकेगा । पिता उसे भेरोचिश्रो के पास ले गये श्रौर उसकी चित्र- 
शाला में चित्रकला की शिक्षा पाते का प्रबन्ध कर दिया । लिश्रोनार्दा 
को केवल सुनिपुण दिक्षक ही नहीं मिला बल्कि एक परम हि्तंषी सुहृद 
भी । उस समय लिश्ोनादों की प्रवस्था मात्र दस वर्ष की थी । ग़रुह के 
सब दिष्यों में ये ही सबसे ग्रधिक मेधावी थे । प्रतिभा एवं प्रेरणा तो 
जन्मजात रूप में विद्यगान्‌ थी ही, केवल कल्पना की अ्रभिव्यक्त करने 
के कौशल को सीखना था । थोड़े समय में ही यह कौशल उन्होंने श्रायत्त 
कर लिया और चित्रकला में. उन्नति करने लगे। शिष्य के साहचर्य में 
गुरु ने भी शिल्पटीति भर कला-कौशल के क्षेत्र में नये ढंग से विवार 
करना सीखा | एक बार भेरोचियों सेण्ट जान द्वारा ईसागसीह के दीक्षा- 
दान का चित्र अ्श्ित कर रहे थे। उस चित्र में लिझ्रोनार्दों ने एक 
देवदृत का चित्र श्रद्धृत कर दिया । देवदुत के इस चित्र ने श्रपने रूप" 
माधुय॑ से प्रधान चित्र की विषयवस्तु को भी परास्त कर दिया | शुरु ने 
छिष्य के सामने अपती पराजय सानरद स्वीकार की झर उसी रामय 
यह अ्तिज्ञा की कि भ्रव वहू तूलिको ग्रहण नहीं करेंगे । 

चित्रकला की दिक्षा प्राप्त करते हुए श्न्‍्य विषयों के प्रति उनका 
प्रनुराग कम नहीं हुआ । समय मिलने पर वे मिट्टी से मूर्ति तैयार 
करते, सुन्दर-सुन्दर भवन भौर अ्रद्ालिकाओों का नवशा बनाते तथा 
तरह-तरह के यन्त्रों की उद्भावना करते । यहाँ तक कि उन्होंने भ्रार्नों नदी 
को बाध कर उससे एक नहर मिकालने की योजना भी भ्रपने भनर में 
प्रस्तुत की थीं भौर इन सब कामों के बीच कभी-कभी अपने को जन 
'कोताहल ते दूर रख कर गणित की किसी समस्या के सुलफाने में भी 
लीन हो जाते । चित्रकला की शिक्षा प्रात करके १४७२ ई० में, २० 
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वर्ष की उम्र में, वे फ्लारेंस की चित्रकार-प्रण्डली' के सदस्य हो गये । 
उस समय भी वे भेरोचियों के साथ उत्तके सहायक के रूप में काम कर रहे 
थे। उनके द्वारा भ्रंकित सबसे पुराना चित्र है “माता की पूत्ति की गोद 
में एक बच्च! भौर बिल्ली” (४॥०त09074 छाए 27॥6 बाते ०४) । 

लिशोनार्दों को प्रकृति ने श्रपने दानों से सम्यक विभुषित किया 
था । केवल बुद्धि एवं प्रतिभा ही नहीं बल्कि उसके साथन्साथ उनकी 
देहश्री भी भ्रपूर्व थी। धरीर सुखयर, सुगठित श्रौर सुडील था । इत्त 
प्रकार के दरीर पर मनीषी की एक असामान्य प्रभा मण्डित हो रही 
थी । बहुत से मनुष्यों. के बीच में भी उन्हें सहज ही पहंचाना जा सकता 
था। प्रपनी मित्र-मण्डली में वे सरस वार्तालाप के लिए प्रत्यन्त प्रिय 
थे। अपनी बातों से अपने संग्रियों को मन्त्रमुगधवत्‌ कर देते । उनके 
वार्तलाप बत्यन्त सरसत श्र सजीव होते थे । एक ऐतिहासिक ने उनके 
रूप-गुण का वर्शान इस प्रकार किया है, “कविता की भावृत्ति करने की 
मोहकंता, संगीत-कुशलता, शारीरिक बल झोर धोड़े की सवारी के 
अद्भुत प्रदर्शन में वे श्रपने समय के समस्त युवकों से बहुत श्रागे बढ़े 
हुए थे । जिस समय वे धुलाबी रंग का चोगा पहुन कर थपने सुनहले 
बालों से थुक्त चेहरे को लेकर जनसमूह के बीच खड़े होते थे भ्ौर एक» 
एक कर कला और यन्तविज्ञात की बड़ी-बड़ी परियोजनापों की व्याध्या 
करने लगते थे उस समय श्रोता भन्त्रमुग्ध हो जाते थे ।* 

उतके व्यक्तिगत जीवन की घठनाओ्रों का बहुत कम व्रिवरण 
हमें प्राप्त है। उनके द्वारा भ्रंकित चित्र ही उनके जीवन पर प्रकाश डाल 
सकते हैं । उनके जीवनी-लेखक ने उनके ग्रृहस्थ जीवन का कोई उल्लेख 
नहीं किया है जिससे इस बात का पता नहीं चलता कि उसके खरीन्पुत्र 
थे या नहीं | उनके विशिष्ट मित्र मेलजी के पत्र में एक 'सदाशय मित्र 
एवं स्मेहशील पिता के रूप में उनका उल्लेख किया गया है ! इससे 
उनके विवाहित होने का सबृत मिलता है। क्रिस्तु अपने प्रत्तिम जीवन 
में उन्होंने जो दानपत्र लिखा थ्रा उसमें उतके स्रीयूत्न की कोई चर्चा 
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नहीं की गयी थी । झपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग उन्होंने दान 
कर दिया था। बाकी भाग अपने भाइयों, प्रिय छात्र सलाइनों श्रौर 
विशवस्त मित्र मेलजी के नाम बराबर-बराबर हिस्से में छोड़ गये थे | 

यद्यवि लिग्ोनारदों के मित्रों की संध्या काफी थी और मित्रों का 
उन्हें यथेष्ट प्रेम भी प्राप्त था, किन्तु उनमें कोई भी उनका अश्रन्तरझ्भू मित्र 
नहीं था । उन्हें स्वयं भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
जो उनके भाव जगत का साथी बन सके । बीच-बीच में वह एकान्त-सेवी 
धन जाते थे और इस निर्जनता में उतकी कला-साधना चलती रहती 
थी। मार्ग चलते हुए जब वह सहसा किसी बविलक्षण व्यक्ति के चेहरे 
को देखते तब उसके पीछे हो लेते भौर बाद में जब घर लौटते उसकी 
भ्राकृति को ग्रॉकने बैठ जाते । एकान्तप्रिय होने के कारण पशु-पक्षियों 
से उन्हें प्रेम था। उनके जीवनी-लेखक ने लिखा है कि बाजार से होकर 
जाते समय जब वे किसी पक्षी को पिंजड़े में बन्द देखते, पैसा देकर उसे 
खरीद लेते भौर फिर उसे ब्राकाश में उड़ा देते । पिंजड़े में बन्द पक्षी 
बाहर मिकलने के लिये डेना फटफदा रहा हो यह हृध्य उनके लिये 
झसह्य था । 

लिझ्रोनादों कै ग्ुणी होने की रुपाति दूर-दूर तक फेल हुकी थी। 
मिलान नगर के डयू के को मालूम हुआ कि लिभोनादों धच्छे संग्रीतज्ञ ' 
भी हैं। उय क ने उन्हें भ्पने यहाँ निमन्त्रित किया । बौणा लेकर ने 
र्य क के दरबार में श्राये । जय के संगीत-विद्या का प्रेमी था । उनका 
वीणा-वादन सुन कर वह भत्यन्त प्रसन्न हुआ । १४८५ ई० में मिलान 
दाहर में भयंकर महामारी का प्रकोप हुमा । यहू देख कर वीणावादक 
लिग्रोनादों ने नगद निर्मारा की एक परियोजना बनाई जिशमें बताया 
गया था कि नये ढंग से स्वच्छ भौर सुन्दर रूप से नगर का निर्माण 
किस तरह किया जा सकता है। एक कुषल ४इज्जीमियर की तरह एक 
भ्रावर्श नगर का नव॒दा तैयार करके श्ौर उसके साथ विस्तृत विवरण 
लिख कर क्य क के पास भेज दिया । इतना ही नहीं बल्कि पत्र लिखकर 
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ड्यूक से अवुरोध भी किया कि वह लिग्रोनार्दों के प्रस्तावानुत्तार नगर 
का नये ढंग से निर्माण करायें। इससे नगर का सौन्दर्य बढ़ेगा, नगरवाती 
यशालाभ करेंगे भौर डयू क को नगर से अ्रधिक राजस्व प्राप्त होगा। 
किन्तु डयू के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया । 

उथू क का ध्यान नगर-निर्माण की भ्रोर बहुत कम था । अन्‍य 
राणों-रईसों की तरह वह भी थुद्ध, प्राक़नण झौर प्रतिरक्षा के लिये 
अधिक चिन्तित रहा करते थे । लिओनार्दों ने इस दिशा में भी अपनी 
अद्भुत प्रतिभा की शोर ड्यू क का ध्यान श्राकृष्ठट करना चाहा । हृढ़ 
आत्म विश्वास के साथ डउय के को पत्र लिखा, “श्राक्नणा शौर आत्मरक्षा 
के बहुत से उपाय में निकाल सकता हूँ ।” यों सहतया यह चिद्वास' करना 
बाठिन हो जाता है कि एक कलाकार युद्धविद्या की बारीक बातों से 
परिचित होगा, किन्तु श्राधुनिक काल के रणानीति-विशारदों का कहना 
है कि लिझोनादों द्वारा परिकल्पित अस्नःशस्तरों के नयशों को देख कर 
ऐसा विश्वास होता है मानों इस व्यक्ति ने सारा जीव इस विषय को 
लेकर माथापतन्ची की हो भौर तब इस प्रकार के उन्नत अ्रत्नअछ्रों की 
उद्भावता की हो । किन्तु उसके इस पत्र का भी डंय के पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा और न वे इतके लिये उत्साहित हुए । क्यू क को उन्होंने यह 
भी सूचित किया था कि वे पत्थर, लोहा तथा श्रन्य घातुश्रों से मूर्तियों 
का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने खथयक फ्रान्सिसकों फरेजी की एक 
अध्वारोही प्रस्तर मुत्ति का निर्माण किया था । इस मूंति को 
तैयार करते में सोलह वर्ष लगे थे। बाद में चलकर जब फ्राँक्तीसी' 
सेना मे मिलान पर भ्रधिकार जमाया उससे इस भरूत्ति को न्रष्ठ कर 
डाला । 

प्रिलान के ड्य के की पृष्ठगोषकता में लिश्योनादों प्रायः १८ वर्ष 
तक मिलान में रहे । यहीं उन्होंने 'लास्ठ सपर! नामक विश्वविल्यात 
चित्र का निर्माण किया था । सेण्टमेरियाडेल ग्रेज़ी गिर्जा कौ दीवार पर 
उन्होंने ईसा के श्रस्तिम प्राहदर का यहु चित्र भ्रक्रित किया था। ईसा 
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अपने शिष्यों के साथ भश्राहार करने बैठे । उसी रामेय उनके मुझ से यह 
वाणी मिकली--- में निश्चित रूप से तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम 
में ते ही कोई एक मेरे साथ विश्वासधात करेगा ।” उनकी इस उक्ति 
पर उनके शिष्यों और विद्वासघातक जुडास के चेहरे पर किस प्रकार 
के भाव फूट पड़े थे यही चित्र में दिखाया गया है। अत्यन्त परिश्रम और 
गंभीर चिन्तन के साथ उन्होंने इस चित्र का निर्माण किया था। एक 
प्रत्यक्षदर्शी का कथन है. कि किसी-किसी दिन भोर से लेकर संध्या तक 
वे लगातार चित्राद्धून करते रहते, धौर कभी कई दिनों तक उसके 
सामने ध्यानस्थ होकर खड़े रहते । 

लिगझ्रोनादों के इस 'प्रन्तिम भाहार चित्र की गणना विश्व के 
श्रेष्ठतम चित्रों में की जाती है। ग्ूरोप के 'नवजागरश थुंध की यह 
प्रथम सर्वोत्कष्ठ कृति? और सभी यरुगों की वित्रकला के इतिहास में 
श्रत्यन्त निपुण रचना माना जाता है। इस चित्र का प्रभाव तत्कालीन 
यूरोपीय रसविवग्ध समाज में सर्मत्र व्याप्त हो गया था । जब लुई बारहवें 
ने अपनी विजयी प्ेजा के साथ मिलान नगर में अवेश किया उस समय 
तक “दि लास्ट सपर” चित्र पूर्ण हो छुका था। उरा चित्र को देखकर 
वह चकित हो गया । उसे ध्यावमम्त भाव से देखते हुए उसने वहाँ के 
लोगों से पूछा कि जिस दीवार पर उक्त चित्र प्रद्धित है उसे काट कर 
झलग त्िकाल लेना क्‍या संभव नहीं है ? उत्चकी इच्छा उस चित्र को 
अपने साथ फरान्स ले जाने की थी | 

मिलान के प्रवासकाल में लिभोनादों ने श्रौर भी कई घित्र 
अंकित किये जिनमें 'भर्जिन भ्राफ दि राकस' भी सम्मिलित है । मिलान 
में उन्होंने एक 'संस्कृति-संसद' की स्थापना की थी। इसमें भाषण देते 
के लिए उन्होंने जो प्रारूप तैयार किये थे उनसे पता चलता है कि संराद 
का पद एय था शिल्पकला और उससे सम्बन्धित विज्ञान की झ्रालोचना 
करना । लियोनार्दों के लेखों की पण्डुलिपियों में कई विषयों पर निबंध 
पाये जाते हैं-- चित्रकला पर निबंध, 'प्रकाश और छाया पर निबंध', 
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स्थानीय गति पर निबंध । उन्होंते ग्रस्थि-विज्ञान (एनेटॉमी) की 
शिक्षा इस विद्या के एक पण्डित से प्रात्त की थी। १५०० ई० से लेकर 
१५०६ तक ये मुख्यतः पलारेन्स में रहे। इस श्रवधि की उनकी महृत्त्व- 
पूर्ण क्ृतियाँ हुँ--- सेण्ट श्रश्न का व्यज्भयचित्र प्लौर मैडोना चित्र | थहाँ 
उनकी ज्ञानपिपासा भूगोलविद्या की शोर प्रवुत्त हुई समुद्र के ज्वार- 
भाटा विषय को लेकर वे गवेधणा करने लगे । इसके साथ ही श्र्नी 
नदी से नहर निकालने भ्रौर जनपद श्रभियंत्रणा (सिविल इंजीनियरिंग) 
के सम्बन्ध में भी कई परियोजनाएँ प्रकाशित हुई। इस घमय उनके 
झ्रष्ययन के विषयों में एक त्रिपम रेखागणित भी था । 


सन्‌ १४५०७ ई० में फ्रान्स के राजा बारहवें लुई ने उन्हें दरबार 
फा चित्रशिल्पी नियुक्त किया । १५१३ में वे रोम झाये श्रौर धर्माचाय॑ 
पोप के साथ साक्षातुकार किया । पोप ने उनका अ्रच्छा स्वागत किया 
ओर कुछ काम भी दिये । किन्तु उनके इस समय के बनाये हुए चित्रों 
में 'मैडोना' भौर 'एक बालक' के एक चित्र के सिवा भ्रन्य चित्र उपलब्ध 
नहीं हैं। सन्‌ १५१६ में लिझोनादों अपने शिष्य मेलजी के साथ इटली 
से विदा होकर फ्रान्स चले श्राये और फिर स्वदेश नहीं लौटे । 


फ्रार्प में उनके दिन श्राराम से कटने लगे। फ्रान्स का राजा 
उनका गुराग्राही था। इस समय लिझोनादों की अवस्था लगभग ६४ 
वर्ष की हो चुकी थी किन्सु देखने में ये भ्रवस्था से भ्रधिक बुद्ध जान 
पड़ते थे । राजा बहुधा उनके वासस्थान पर उनसे मिलने भौर वार्ता- 
लाप का ग्रानन्‍्द उठाने जाता था । लियोनादों प्रथा विशेष रूप से 
वैज्ञानिक अध्ययन में मिरत रहने लगे । कुछ श्रधूरे चित्रों को इस समय 
उन्होंने पुरा किया । लकवे से उत्तका दाहिना हाथ पंश हो गया था 
इसलिए किसी नये चित्र में हाथ नहीं लगाया । उन्हें ऐसा लगते लगा 
कि उनके जीवन का पंत अब श्च्चिकद है। १५१६ ई० में उन्होंने एक 
वंसीयतताभा लिख कर अपती संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने भाई और 
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झपने प्रिय शिप्य मेलजी को बनाया । उसी साल मई महीने में उनकी 
मृत्यु ही गयी । 

लिझ्रोनादों की बहुमुखी प्रतिभा इतनी विद्ञाल थी कि उसका 
ठीक-ठीक श्रनुमान करना श्रसंभव है। चित्रकला की उनकी जो सर्वो- 
त्कृष्ट कृतियाँ हैं केवल उनसे ही उनकी विद्याबृुद्धि का यथार्थ परिचय 
नहीं मिल सकता । इसके लिए विभिन्न विपयों पर लिखे गये उनके 
लेखों की पाण्डुलिपियों का ग्रंभीर अ्रध्ययन भ्रावश्यक है। कला एवं 
विज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन करने में उनकी बुद्धि ने श्रदूश्रुत 
चमत्कार दिखलाया था। उनका मस्तिष्क विलक्षण शक्तिसंपन्मन था। 
रेखागणित में पारजुत होने के साथ-साथ भग्रह-निर्माण विद्या में वे कुशल 
थे । मिल और छापाखाने के मॉडल उन्होंने तेयार किये थे भौर जलब्ाक्ति 
द्वारा संचालित यंत्रों की उद्भावना की थी । पहाड़ों से सुरंग निकालने 
झौर भारी बोभ उठाने के लिए क्रेन यंत्र की भी प्ररचना उन्होंने की 
थी | उनके बनाये हुए इस प्रकार के बहुत से नकशे झाज भी संग्रह- 
जालाओों में सुरक्षित हैं । 

पक्षियों को श्राकाश में उड़ते हुए देखकर उन्होंने यह धारणा 
ग्रपने मन में कर ली थी कि मनुष्य भी आकाश में उड़ सकता है। इस 
विद्या भें उन्होंने बहुत-कुछ कार्य भी किया था। वायुयान की एक 
प्रस्चना तेयार की थी। यदि आज की तरह पेट्रोल इंजन जैसा साधन 
उनके पास होता तो वह वाधुयान उड़ सकता था। वाष्पयान, वाष्प 
हारा चालित तोप श्रौर जहाज़ की परिकल्पना भी उन्होंने की थी । 
ब्राम्भस विज्ञान के वे भारम्भकर्ता थे। फ्रान्स के राजा के मनोरंजन के 
लिए उन्होंने एक यात्रिक सिंह का निर्माण किया जो कई कदम आगे 
बढ़ कर भपनी छाती खोल कर दिखाता था। उसमें फूल के गुच्छे 
दिखायी पड़ते थे । 

इस प्रकार एक चित्रकार, भास्कर, स्थपित, अभिमंता भ्ौर 
संग्रीतज्ञ के रूप में अपने सम सामयिकों की दृष्टि में वे एक विस्मय 
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थे। श्राघुनिक विद्वानों ने लिब्रोनादों को एक महान पण्डित के रूप में 
विधोषित किया है। ज्ञान श्रौर विज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं 
जिसमें उनकी बुद्धि ने प्रवेश नहीं किया हो । बेकन, डाधिम भ्रौर कोप र- 
निकस के सिद्धान्त उन्हें पहले से ज्ञात थे । नैतिक शरुणों का भी उनमें 
सस्यक्‌ रूप में समावेश पाया जाता था। बड़े उच्चाशय एवं उदारमना 
व्यक्ति थे। थोड़े क्षब्दों में यदि कहें तो यों कह सकते हैं कि वे पूर्ण 
मनुष्य थे। मनुष्यत्व का परिपूर्ण विकास उनमें हुप्रा था । 


रु 
बालटेयर 


वालटेयर के संबंध में विक्टर हागो ने लिखा है--वालटेयर 
का नाम लेने से ही संपूर्ण श्रठारहवीं शताब्दी श्रपने विशिष्ट गुणों के 
साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठती है । एक दुसरे लेखक ने लिखा 
है यदि हम मनुष्य का विचार इस बात से करें कि उसने श्रपने 
जीवन में क्या किया तो वालटेयर निस्संदेह श्रापुनिक यूरोप के सर्वेश्र ष्ल 
लेखक हैं। विधाता ने उन्हें ८४ वर्ष की आयु इसलिए दी थी ताकि वे 
क्षयग्रस्त युग की क्रमश: गलित शभ्रवस्था में परिणुत कर दें। समय के 
साथ संग्राम करने के लिए उनके पास समय था, झौर इस संग्राम में वे 
एक विजयी दीर के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए ।' फरांसीसी राज्य-क्ांति 
के पूर्व व्यक्ति-स्वाघीनता के लिए उन्होंने जो आजीवन संग्राम चलाया 
था उसके संबंध में उनके जीवनी-लेखक ने एक पंक्ति में सब-कुछ लिख 
दिया है। लेखक ने लिखा है---वांलटेयर कहा करते थे, 'तुम जितनी 
बातें कह रहे ही उनमें प्रत्येक के साथ मेरा मतभेद है; किन्तु यहु सब 
कहने का जो तुम्हारा न्‍्याय अधिकार है, उस श्रधिकार की रक्षा के 
लिए मैं प्राप्राण पेष्टा कछ गा । वालटेयर का थ्रुग अंधविश्वास श्रौर 


पालश्पर ५७ 


धर्माघता का युग था। उस युग के वे सर्वप्रथम प्रगतिशील चितफ 
झौर लेखक थे । अपने युग के साहित्यिक विद्रोहियों में उनका स्थान 
भ्रग्रगण्य है। मन की श्रलसता और श्रादर्शों की जड़ता के विरुद्ध उन्होंने 
लेखनी धारण की । व्यंस्य-विरूप के रूप में उनकी लेखनी ने धाभिक 
अधविद्वासों के विरुद्ध भ्रर्न उदृगीरण किया । नीत्से ने उनके व्यंग्य 
की उपभा हँपते हुए सिंह से दो है। सिंह का हँपना कितना सांघातिक 
होता है| वालटेयर हँसते हुए सिंह की तरह श्राएं और प्रपनी हँती से 
संनाध्ष कर डाला । बालटेयर ओर रुसो--अरठारहवीं शताब्बी के 
यूरोप की ये दो ऐसी साहित्यिक शक्तियाँ थीं जिन्होंने राजनीतिक एवं 
आशथिक क्षेत्रों में क्रांति का मार्ग प्रशल्त किया-सामंतों के झासन के 
चिताभस्म पर मध्यमबर्ग के शासन का सूत्रपात किया। बालटेयर 
ईश्वर-विरोधी या पधर्मथिद्रोह्दी नहीं थे । वे जिस धर्म में विश्वास करते 
थे वह धर्म था युक्तिवाद । अर्थात्‌, किसी भी धांभिक प्रिद्वान्त को वे 
तब तक ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते थे जब तक वह तर्क की 
कसौटी पर खरा गहीं उतरें। सरल धर्म-विश्वास के विरुद्ध उन्होंने 
कभी कुछ वहीं कहा । उनका प्रचंड विरोध था उस युग की घर्माधता 
ग्रौर धामिक भअनाचार के प्रति । वे फरांसीसी जाति के श्राणों को सब 
प्रकार के अ्रंधविदवासों एवं कुरांस्कारों से मुक्त करना चाहते थे। 
मिथ्या धर्मं भौर पाखड के विरोध में उन्होंने तीक्ष्ण व्यंग्य-भ्ाण का 
प्रयोग फिया । इसलिए उन्हें धर्माचार्यों श्रौर धर्मपुरोहितों का कोपभाजन' 
बनना पड़ा । उनकी हृष्ठि में वालटेयर धर्महीन भौर धर्मद्रपी थे । 
वालटेयर का जन्म संत्‌ १६६४ ई० में पेरिस में हुआ था। 
जन्म के साथ-साथ माता की मृत्यु हो गई। एक रुूणश शिक्षु के रूप में 
जन्म ग्रहण करने के कारण उनके बचने की कोई प्राशा गहीं थी। 
इसलिए शीघ्र ही उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित फिया गया। कितु 
स्पास्थ्यहीन होने पर भी उनमें ज्ञानाज॑न को भ्रवम्य स्पहा थी । १७ तप 
की श्रवस्था में बालठेयर ने साहित्य को पेशा के रूप में भ्रह्ण करने 
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की इच्छा प्रकट की । पिता की इच्छा थी कि वे वकील बनें । इसलिए 
उन्होने पुत्र को कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। 
कानुन की शिक्षा समास करके भी वालटेयर वकील नहीं बन राके | 
फ्रांस के कूटनीतिक विभाग में उन्हें एक नौकरी मिल गई श्रोर इस 
नौकरी के सिलसिले में उन्हें हालेंड जाना पड़ा । वहाँ एक डच बालिका 
के प्रेम में वे पड़ गए भौर उसको साथ लेकर पेरिस भाग प्राने का 
विचार करने लगे । किन्तु श्रधिकारियों को इसकी खबर लग गई भर 
उन्हें पेरिस भेज दिया गया । अरब उन्होंने जम कर साहित्य का पेशा 
ग्रहण किया । उनके पिता ने धमकी दी कि लेखक बनने पर भूखों 
मरना होगा और पिता की दृष्टि में वे त्याज्य पत्र समभे जायेंगे । किन्तु 
वालटेयर अपने हढ़ संकहप से 'विचलित नहीं हुए । भ्रथक भाव से उनकी 
साहित्य-साधना चलने लगी । जब तक वे जीवित रहे, एक द्विन के 
लिए भी लेखनी रूपी पअ्रस्त्र का परित्याग नहीं किया । लगभग एक सौ 
पुस्तक लिख डालीं जिनमें कविता, नाटक, उपन्यास, इतिहास भ्रादि 
सब कुछ हैं। उनका गद्य फ्रच साहित्य का गौरव है। उनके लेखों में 
एक और जहाँ ज्वालामुखी का लावाप्रवाह है वहाँ दूसरी ओर ज्ञान का 
उज्ज्वल-स्निर्ध प्रकाश भी है। विलड्2रेंट ने उनके सम्बंध में लिखा है- 
'वबालटेयर इतिहास की सबसे बड़ी धौद्विक शक्ति हैं ।' 

जिस समय १४वें सुई की मृत्यु हुई, वालठेयर की अवस्था २१ 
बपं की थी। राजा की मुत्यु के बाद राजप्रतिनिधि वे आथिक कारणों 
से घोड़साल के श्राघे धोड़ों को बेच डाला । इस पर वालटेयर ने लिखा, 
घोड़साल के घोड़ों को न वैचकर यदि उन गधों वो. जो राजसभा' में 
भरे हुए हैं, उनमें आधे को विदा कर दिया जाता तो यह भ्रधिक ब्ुद्धि- 
मानी का काम होता । वालटेयर के व्यंग्य कितने तीखे होते थे-- 
इसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है । राजा के नाम से एक व्यंग्य-नाटक 
लिखने के भ्रभियोग में उन्हें जेल की सजा हुई। जेल से छूटने पर 
उन्होंने कविता की दो पुदतकों लिखीं । इन सब कृतियों के कारण उनकी 
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राहित्यिक ख्याति चारों ओर फैल गई। प्रकाशित होने के साथ-साथ 
वालटेयर की प्रत्येक पुस्तक जब्त कर ली जाती थी । इससे उनकी 
पुस्तकों को पढ़ने की उत्कंठा लोगों में भीर भी बढ़ जाती थी । लोग 
छिपकर उनकी पुस्तकें पढ़ने की चेष्ठा करते थे। उनके लिखे नाहक दो 
रात्रि से अधिक प्रभिनीत नहीं हो पाते थे । कारणा, राजाज्ञा से श्रभिनय 
बंद कर दिया जाता था । किन्तु दो रातों के प्रभिनय में ही दर्शक टूट 
पड़ते थे । उनके नाठकों के कितने ही वाक्य दशकों को कंठस्थ हो जाते 
थे। फ्रांस से बाहर वालटेयर के विरुद्ध यह भी अ्रभियोग लगाया कि 
बह युवकों को नीतिश्नष्ट करते हैं । उन दिनों फ्रांस में राजा के शासन 
को समालोचना करना श्रथवा श्रधिकारियों की योग्यता एवं बुद्धिमत्ता 
में सन्देहु प्रकट करना भी नीतिहीनता मानी जाती थी । 

वालटेयर का भ्रसली नाम फ्रांकई-मारी भरारुई था। जिस समय 
वे कारागार में थे उसी समय उन्होंने श्रपना उपनाम वालटेयर रखा 
था और इसी छत्मताम से कविता लिखा करते थे । काराग्रार में ग्यारह 
भहीने की सजा काटने के पूर्व ही उन्होंने एक महाकांव्य की रचना कर 
डाली थी। जैल से छूटते ही वालटेयर रंगमंच पर अ्रधतीर्ण हुए भौर 
एक वियोगांत नाटक की रचना की । यह नाटक पेरिस में लगातार 
४४ रात्रि तक अभिनीत हुआ और इसे अ्भूतपुर्वं सफलता मिली १ 
वालदेयर के वृद्ध पिता भ्रपने पुत्र की कीत्ति सुनकर अभिनय देखने के 
लिए श्राए थे । श्रपने जिस पुत्र को उन्होंने ग्रावारा समभा रखा था 
उप्तकी श्रसामान्य प्रतिभा का परिचय पाकर वे फूले नहीं समाए । 

' झ्वाटक लिखकर वालठेयर ने कॉफी पैसा कमाया। धन का 
उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया । जीवन में धन का जो महृत्त्व है उसे वे 
ग्च्छी तरह समझते थे। धत्तवान होने के साथ-साथ उनकी उदबारता 
बढ़ती गई । उनके श्राश्नय में रहकर उनके कितने ही बंधुन्व।धव उनसे 
सहायता पाने लगे । काव्य और नाठक के पश्रकाशन से वालटेयर को 
प्रसिद्धि तत्कालीन अभिजात वर्ग में फेल गई थी। अ्रभिंगात वर्ग ने 
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उनका अपने वीच स्वागत किया भौर सब प्रकार से उन्हें बढ़ावा दिया । 
घिन्‍्तु उस वर्ग भें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वालटेयर की प्रतिष्ठा एवं 
प्रतिपत्ति से जलते थे । वे इस बात को नहीं भूल राफते थे कि बाल- 
टेयर में प्रतिभा के सिवा भौर कोई ऐसा कोलिक गुण या मर्यादा नहीं 
जिससे उन्हें पश्रभिजात वर्ग में स्थान मिले । एक दिन एक उद्यान-भोज 
के बाद वालटेयर ने एक चमत्कारपूर्ण भाषण किया । इस पर प्रभि- 
जात वर्ग के एक व्यक्ति ने वहाँ की उपस्थित जनमडली को सुनाकर 
कहा--“इस तरह जोर से व्याख्यननत देने बाला यह नौजवान कौन है ? 
वालटेयर ने फौरन जवाब दिया--हुज़ुर, इस नौजवान के नाम के 
साथ कौलिक मर्यादा की प्‌छ नहीं लगी हुईं है, गगर वह श्रपने नाम 
से ही सब लोगों में संमानित है। यह उत्तर सुनकर भ्रश्नकर्त्ता 
महोदय जल-भुन गए झौर वालटेयर से इसका बदला लेने की 
ठानी । उन्होंने बालटेयर के पीछे गूंडों को लगा दिया उन्हें रात्रि में 
पीटने के लिए। साथ ही गूडों को सावधान भी कर दिया--'सिर 
पर श्राघधात नहीं करना; उसके मस्तिष्क से श्रच्छी बातें निकल 
सकती हैं।” गूडों के प्रहार से धायल होकर लॉगड़ाते हुए वालटेयर 
उस भद्र व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हुए भौर उसे इन्द्र युद्ध के 
लिये चुनौती दी। इसके बाद बहु धर चले गए और सारा दिन पिस्तौल 
चलाने का श्ृभ्यास करते रहे । उधर उस ध्यक्ति ने इन्द्र युद्ध के भय से 
छुपके से अपने एक सम्बन्धी को जो उच्चपदस्थ राजकर्मंचारी था, सूचना 
दे दी । वालटेयर गिरफ्तार कर लिये गये प्लौर एक बार फिर जेल में 
डाल दिये गये । जेल से ज्ीध्र ही उन्हें रिहाई मित्र गई इस जर्त पर 
कि वे स्वदेश छोड़कर इंगलेंड चले जायें। वालटेयर इंग्लेंड चले गये 
भोर वहाँ तीन वर्ष तक रहें । प्रवासकाल में उन्होने अ्ंग्रेत्ी भापा का 
अच्छा अभ्यास किया । स्यूटन, शेब्सपीयर और लॉक की रचताशों का 
मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया । थोड़े समय के श्रन्दर ही उन्होंने भ्ंगरेजी 
साहित्य, दशंन झौर विज्ञान क्रा मंथन करके उसके सारतत्त्व को ग्रहरा 
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कर लिया । अपने भ्रनुभवों को उन्होंने 'लेट्स भ्रान द॑ इंग्लिश! में 
लिपिबद्ध किया । इंपकी हस्तलिखित प्रतियाँ मित्रमण्ठली में वित्तरित 
की गईं । छपाने का राहुप इसलिये नहीं हुआ कि उसमें इंश्लेप्ड की 
प्रधंस। की गई भी शभ्रौर फ्रांस के श्रभिजात वर्ग श्रौर पुरोहित-सम्प्रदाय 
के भ्रत्याचारों पर निर्मम श्राघात किया गया था । इंग्लैण्ड भें जिस रामय 
वे थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन की मृत्यु हुई थी । उसकी प्र्थी का जो 
शानदार जलुप्त निकला था उसे देख कर उन्हें प्रानन्द-मिश्चित विस्मय 
इसलिये हुम। कि एक वैज्ञानिक को राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ था। 
अंग्रेत जाति की पार्लामेंटरी शासनपद्धति श्रौर न्‍्यायनीतिज्ञान देख कर 
वालट्रेयर विद्येप प्रभावित हुए थे । १७२६ ई० में वालटेयर को स्ववेश 
लौटते की अनुमति मिली । पेरिस लौटने पर फिर भोग-पिलास का 
उद्याम जीवन श्रारम्भ हुआ | भ्रानन्‍्ध-रभस में दिन कटने लगे । देखते- 
देखते पाँच वर्ष व्यतीत हो गये । इसके बाद एक ऐसी घटना हो गई 
जिसमे उन्हें पेरिस छोड़ना पड़ा । एक दुप्ठ पुस्तकन्मकराप्तक ने 'लेदर्से 
आन द इंग्जिश' की हस्तलिखित प्रति बिता उनकी भनुमति लिये 
छाप दी | पुस्तक के छपते ही फ्राँस के भ्रभिजात वर्ग में तहलका सच 
गया । पेरिस की पार्लामेंठ ने श्रादेश दिया--खुली जगह में वालटेयर 
की पुस्तक जला डाली जाय | वालटेयर पहले ही ताड़ गये कि उन्हें 
किर जैल की हुवा खाती पड़ेगी । इसलिसे हछुपचाप भाभ सिकलने में ही 
बुश्जितानी है। किन्तु भागते के साथ-राथ उन्होंने एक नया काँड कर 
ह्ाणा । । 
बालटेयर की प्रवस्था इस समय २४ वर्ष फी थी । एक श८ 
वर्षीया बिदुपी महिला से उनका प्रेम हो गया । वहु विवाहिता थी । 
वालटेयर उसको साथ लेकर पेरिंस से भिकल पड़े | वालठेय२ की प्रेयती 
गणित विद्या में निष्णात थी। फ्रच एकेडमी से उसे भौतिक पिजशान- 
विषयक एक सिबन्ध पर प्रस्कार मिलने वाला था | इसे महिला की 
हृष्टि में वालठेयर फ्रांस का सर्वोत्तम विभूषण' था । बालदेयर भ्रपतरी 
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प्रेयगी के प्रेम का प्रतिदान यह कह कर दिया करता था कि वह एक 
महापुरुष है जिसका एकमात्र अपराध यह है कि वह नारी होकर जश्गी 
है । दोनों ने एक साथ रहते हुए अपने मधुमव जीवन के पन्द्रह वर्ष 
आनन्द से व्यतीत कर दिये | इसके बाद प्रेम की रंगीनी में शिथिलता 
आते लगी । महिला एक सुन्दर तरुण के प्रति प्रेमासक्त हुईें। वालटेयर 
को जब इसका पता चल।, वह क्रूद्ध हो उठे | किन्तु भ्रपने जीवन के 
उतार में वह पहुँच चुके थे। प्रेमिक युवक के क्षमा माँगने पर वह शांत 
हो गये भौर रमणी को उक्त युवक के साथ जाने दिया । एक दाशेनिक 
की तरह इस घटना को उन्होंने सहन किया । 'मेंने एक परिणीता स्त्री 
को प्रपती प्रेमिका बनाया । श्रव एक अन्य व्यक्ति ने उत्के ऊपर अपना 
झधिकार जमाया है । संसार में यही व्यवस्था होती है । एक कील 
दूसरी कील को निकाल-बाहर कर देती है; यही दुनिवा का रवेया है ।' 
सन्‌ १७४९ में जब प्रसव-वेदना से उक्त महिला की मृत्यु हुई, उस 
समय उसकी मृत्यु-शय्या के समीप उसका प्रथम पति, वालटेयर श्ौर 
प्रेमिक युवक--तीनों उपस्थित थे । तीनों में से कित्ती ने एक शब्द भी 
निनन्‍दा का उच्चारण महीं किया । 

इसके बाद वालटेयर को जरमत सम्राद फ्रेंडरिक का निमन्‍्त्रण 
मिला । निमन्‍्त्रण के साथ तीन हजार फ्रक मुद्रा यात्रा-्व्यय के रूप में 
भेजी गई थीं। १७५० में वालटेयर ने बलिन के लिये प्रस्थान किया । 
फ्र डरिक के राजप्रासाद में वह ग्रानन्दपुर्वक रहने लगे । राजा उनके 
ग़ुणों पर मुग्ध थां। अपने एक पत्र में वालटेयर ने राजप्रासाद के इस 
जीवन की तुलना स्वर्गंसुख्न से की है। इसके बाद एक ऐसी घठना हो 
गई जिससे वालदेयर को फ्रे डरिक का कोपभाजन बसना पड़ा । उन्होंने 
एक व्यंग्य की रचना की थी। फ्र डरिक को जब प्रपनी रचना उन्होंने 
पढ़ सुनाई, वह बहुत प्रसन्न हुआ भौर रात भर हँंसता रहा । राजा ने 
वालठेयर से अ्रमुरोध किया कि उसे प्रकाशित तन किया जाय । किन्तु 
तब तक वह प्रेस में मेंजी जा छुकी थी । उसे छुपा हुआ देखकर राजा 
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ग्राय-बबूलां हो उठा । राजा के क्रोधानल से बचने के लिये वालटेयर 
वहाँ से भाग निकले । 

जर्मती का सिमाना पार करके वह फ्रांस जाना ही चाहते थे 
जब कि उन्हें संवाद मिला कि वे अपने देश मे निर्वासित हैं। श्रत: उन्हें 
कुछ समय तक इधर-उधर भटकना पड़ा और श्रन्‍्त में स्वीट्जरलेंड में 
एक पुरानी जमींदारी ख़रीब कर वहीं बस गये । वालटेयर जहाँ रह रहे 
थे उमके पास ही, एक शहर में, ईस।ई धर्म-पुरोहितों ने ग्रत्यन्त निष्ठुर 
भाव से एक सोलह वर्ष के लड़के की हत्या कर डाली थी | उसके विदद्ध 
अभियोग यही था कि उसने ईसा की एक मृत्ति को भंग कर डाला था । 
इसके लिए उसे बहुत पीदा गया शोर उसने अपराध स्त्रीकार कर 
लिया | तब धर्माध परादरियों ने उसका मस्तक घड़ से अलग कर दिया 
ओर उसके मूडहीन शरीर को झगिनि में डाल दिया । उस प्रग्निज्वाला 
को पेर कर उन्मत्त जनता नृत्य करने लगी । उस लड़के के पास वाल 
टेयर की एक पुस्तक पाई गई थी । यह पुस्तक भी प्राग में भोंक 
दी गई | 

इस क्रूर हत्या का हाल जब वालटेयर को मालूम हुआ, मे बड़े 
क्षुब्ध हुए। इसके बाद उन्होंने पुरोहितों के प्रत्याचार एवं धर्मापता के 
विरुद्ध ग्रपनी लेखनी हारा अजस्र व्यंग्य-बाण वर्षण शुरू किया । क्रमश: 
पुरोहितों के विरुद्ध जनमत संगठित होने लगा । पुरोहित वर्ग तिसमिल्रा' 
उठा | बालठेयर की धन का प्रलोभन दिया गया । किन्तु संग्राम झ्ारंभ 
हो बरुका था । इसलिये श्रब उससे विरत होने की कोई बात ही नहीं 
थी। वालटेयर की लेखनी से झरिव-स्फुलियों का विस्फोट होने लगा। 
एक-एक प्श्तक की लाखों प्रतियाँ बिकने लगीं । धर्मध्वजियों के दुर्ग पर 
ग्राघात करने के लिये वालदेयर ने लगातार साहित्य के रूप में एक-एक 
बमगोला छोड़ना शुरू किया | इस श्रभियात के समक्ष उसको पश्रांसने 
ढलमल करने लगा । राजसिहासत भी कंम्पित हो उठे । इस प्रकार 
एक झ्रोर वालदेयर शौर दूसरी भोर झसो की भग्तिगर्भ वाणी ने फाँव 
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की राज्य-क्राँति के लिए तत्कालीन जनता के चिंताराज्य में भाव के 
बीज बोए । साम्य और स्वाधीनता के अ्रभ्रदूत बनकर उन्होंने क्रांति का 
मार्ग प्रशस्त किया । 

वालटेयर के जीवनी-लेखक ने लिखा है कि वह भागड़ालु प्रकृति 
का था; साथ ही प्रहंकारी भी । श्रौर भी अनेक मानवीय दुर्वलताएँ 
उसमें थीं । किन्तु यह सब होने पर भी वह व्यक्ति स्वतन्त्रता का प्रबल 
समर्थक था । किसी मनुष्य के ऊपर अन्य मनुष्य श्रत्याच्ार करे--यह 
उसके लिये ध्सह्य था । उस युग में 'राजा करे सो न्याय यही कहावत 
फ्रॉस के लिये चरितार्थ हो रही थी । राजा के दोद॑ड-प्रताप के सामने 
साधारण जनों की मास-सर्यादा का कोई मुल्य नहीं था । राजा लुई 
चौदह॒वाँ इतना बड़ा दंभी और अहंकारी था कि वह भ्रपने की ही राज्य 
सगभता था। प्रजा के लिये कर्ता, घर्ता, विधाता सब-कुछ । छुई 
पसद्रहर्वाँ का दावा था--+राजा एक भात्र ईश्वर को छोड़कर भ्ौर किसी 
के सामने अपने को उत्तरदायी नहीं समझता ४ झोौर उसके पौध 
सोलहवें लुई का कहना था--'मेरी इच्छा ही कानून है ।! ऐसे युग में 
यालंदेयर ने साहित्य के द्वारा' मनुष्य की स्वाधीनता एवं मनुष्यत्व की 
सर्यादा का जयगान करना झारम्भ किया। उनका कहता था,--मैं जिस 
रूप में स्वाधीन विचार करता हूँ उसी रूप में अपने विचारों को लिपि- 
बद्ध करता हूँ । उनके जीवन की बाणी थी--प्रन्याय का ध्वंर करो । 
वालटेयर श्रपने को ईसाई धर्म का घिरोधी नहीं मानते थे । वे धर्म के 
सामभ पर होने वाले अत्याचार एवं प्रनाचार के विरुद्ध खंडगह॒त्त थे। 
'सत्तर वर्ष की भपस्या में उन्होंने लिक्षा था--- ईसाई धर्म भ्रवश्य ही 
ईदवरीय धर्म है, कारण यह १७०० वर्षों से जीवित है जबकि इसके 
ग्रन्दर बहुत-सी नीच और वाहियात बातें भरी हुई हैं ।! उस समय 
राजनीति और कानून के क्षेत्र में भी धर्म पुरोहितों की प्रधानता थी । 
राजनीति के साथ धर्माधता मिली हुईं थी। राजा के ऊपर धर्माचार्यों 
का प्रधुत्व था। वालदेयर ने हतकण्ठ से घोषणा की- धर्म को राज- 
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नीति झ्ौर कानून के क्षेत्र से पुथत्‌ करो ।/ इसके लिये ही उन्होंने चर्च 
के विश्द्ध जनमत संगठत किया था | उस समय यह एक श्रसाध्य साधत 
समभा जाता था । 

वालटेयर कठोर परिथ्रमी था। शभ्राजीवन वह पभ्क्‍लांत भाव रो 
कर्म करता रहा । यही कारण है कि अपने थुग में उसने भ्रकेले जितना 
कर दिखाया उतना भ्रन्य किसी ने नहीं। उसका कथन था--किसी काम 
में नहीं लगे रहना श्रौर जीवित नहीं रहना एक ही बात है । 'प्रालसी के 
भ्िवा और सब लोग अच्छे हैं / वालटेयर के सेक्रेटरी ने लिखा है 
कि यह केवल अपने समय का कृपण था। संसार में जीवन के भार को 
वहुन करने के लिये यह भ्रावरयक है कि मिरन्तर भ्रपने को कर्मव्यस्त 
रखा जायू । *****' ज्यों-प्यों मेरी श्रवस्था बढ़ती जाती है त्यॉ-यों काम 
करता मैं अपने लिये ग्रावश्यक समझता हैं। अ्रत्त में यह जीवन का 
चरम झानन्द बन जाता है। यदि तुम प्रात्महत्या नहीं करता चाहते 
हो तो हमेशा कुछ करते रहो / इस प्रकार का कर्मोपासक होने के 
कारण ही वालटेयर ने अपने युग को सम्पूर्ण रूप से कर्ममय बना 


दिया। 
८ वर्ष की अवस्था में मृत्यु से पूर्व वालटेयर के गत में पेरिस 


देखने की प्रबल इच्छा हुईं। डाक्टरों ने सलाह दी कि यह यात्रा उनके 
लिये घातक सिद्ध हो सकती है । किन्तु डाक्टरों की सलाहु न मानकर 
वे पेरिस के लिये चल पड़े । फ्रांसीमी सिमाना पर खंगी-विभाग के 
एक कर्मचारी ने उनकी गाड़ी को रोका । कमंचारी यह देखना चाहता 
था कि उस गाड़ी पर कोई चीज गैरकानूनी ढेंग से तो नहीं ले जाई जा 
रही है। इसके बदले उसमे एक भ्रतिबुद्ध पुरुष को उस पर बंठे हुए 
देखा। कर्मचारी के प्रहन के उत्तर में वालटेयर मे कहा--'गाड़ी में 
एकमाष मुभे छोड़कर और कोई गैरकादनी चीज़ नहीं है” कर्मचारी 
ने उन्हें पहचाला । दीर्घ यात्रा सम(स करके प्रन्त में जब उत्तकी गाड़ी 
पेरिस पहुँची उस समय तक उत्की वह्षा प्रभमृतवत्ु हो हुडी थी। 
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झपने एक मित्र के पास पहुँच कर वे बोले- मृत्यु को पीछे छोड़ कर 
तुमसे मिलने श्राया हूँ ।/ दूसरे दिन सारा पेरिस उनकी अश्रभ्यर्थना के 
लिये वहाँ एकत्र हुआ । एक राजा जैसा उनका स्वागत हुआ । यह सब 
देखकर धुई सोलह॒वां ईप्या से जल उठा। इतने दिनों के बाद वालटेयर 
के देशवासियों ने उनका यथोचित सम्मान किया। मृत्यु के पूर्व उन्होंने 
प्रपना एक वक्तव्य झपने सेक्रेटरी के हाथ में दिया । उसमें लिखा हुआ 
था---'मैं ईए्वर की उपासना करते हुए, अ्रपने मित्रों से प्रेम करते हुए, 
शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार का घृणाभाव मन में नहीं धारण करते 
हुए भौर भ्रन्धविश्वास को घृरित समभते हुए मुत्यु का सालिगन 
करता हूँ । 

सव्‌ १७७८ ई० की ३० मई को जब उनकी मुत्यु हुई, पेरिस 
के धर्म प्रोहितों ने ईसाई धर्म के अनुसार उनकी भ्र॑त्येष्टि-फ्रिया फरना 
स्वीकार नहीं किया । इसलिये उनके दाव को नगर के बाहर एक ग्राम 
में दफनाथा गया । इसके बाद १७९६१ ई० में जब फ्रास के विजयी 
विद्रोही दत्ता ने राजा बुई की हत्या की उस समय वालटेयर के मृत शरीर 
को कब्र से निकाल कर बाहर लाया गया । एक विशाद जलुस के साथ 
उसे पुनः पेरिस में समाधिस्थ किया गया | जलूस में एक लाख स्री- 
पृरुष सम्मिलित थे श्रौर ६ लाख जी-पुरुष राजमार्ग के दोनों धोर खड़े 
होकर यह हृश्य देख रहे थे । शव को बहन करने वाली गाड़ी पर बड़े- 
बड़े प्क्षरों में लिखा हुआ था--भनुष्य के मन को वालटेयर से बड़ा 
बल मिला, इन्होंने स्वतन्त्रता के लिए हमें प्रत्तुत किया । उनकी 
रामाधि-दिला प्र केवस तीन शब्द थे--- 
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एक फ्राँसीसी लेखक ने महान्‌ जीवन की परिभाषा करते हुए 
लिखा है तक) छा ए०ए 7९३!8९४ ॥ 708/0०/2 
820.?” प्र्थात्‌ यौवन का स्वप्न जो परिणत वयस में चरितार्थ होता 
है। रूसो इसी प्रकार के स्वप्नद्रष्ठा थे। अपने जीवन में एक श्वुद्धलित 
गति की मुक्त करने का जो स्वप्न उन्होंने देखा था वहू स्वप्न यद्यपि 
उनके जीवन काल में चरितारथे नहीं हुआ, किन्तु बाद में चल कर उसने 
एक ऐसे विप्लव को जन्म दिया जिसका प्रभाव गानव जाति के लिए 
युगान्तरकारी सिद्ध हुआ | संसार में कुछ ऐसे भ्रसाधारण व्यक्ति उत्पन्न 
हीते हैं जो भ्रपने विचारों द्वारा मानव मन में विप्लव का बीज तपत 
कर जाते हैं जौ ग्रागे चलकर एक विशाल महीसर का रूप घधारग कर 
लेता हैं। साधारण व्यक्तियों के साथ ऐसे लोगों के जीवन की तुबना 
किसी भी रूप में नहीं हो सकती । जन्म से सुत्यु पर्यंन्‍्त उनका जीवन 
कठोर संघर्षों के बीच रोमाश्व भौर वैचित्र्य ते परिपूर्ण रहता है। 
फ्रॉँसीसी विप्लव के प्रग्नदूत रूसो इसी प्रकार के असाधारण व्यक्ति थे । 
झपने भरितगर्भ विचारों द्वारा उन्होंने जिस थुगान्तरकारी विप्लव को 
सृष्टि की वह शताब्वियों तक मनुष्य की विचारधारा को प्रालोड़ित करता 
रहा । भपनी रचनाओं हारा उन्होंने दीन दलित जनों का पक्ष प्रहण 
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किया, उनकी दाससुलभ मनोवृत्ति के मूल में कुठाराघात किया और इस 
बात पर जोर दिया कि राज्य के पअ्रन्दर रहने वाला प्रत्येक नागरिक 
समान रूप में स्वतन्त्र है। केवल सामाजिक वेषम्य के क्षेत्र में ही नहीं 
धिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने शक्तिशाली मौलिक विचारों को जन्म 
दिया जिनके फलस्वरूप शिक्षः प्रणाली में आमूल परिवत्तेन सम्भव 
हुथा । दिक्षा सम्बन्धी उनके विचारों को पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है 
मा्रों वे “भराधुनिक” हों । यूरोप की राजनीतिक विचारधारा की एक 
स्पष्ट भ्रादर्श की दिशा में प्रवत्तित करने में रूसो के मतवाद ने बहुत 
बड़ा काम किया। फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के परीधा के रूप में ही नहीं 
बल्कि एक प्रतिभाश।ली चिन्तक और मानव हितेयी के रूप में भी चिर- 
काल तक मानव जाति के इतिहास में उनका नाम भ्रमर रहेगा और 
सब देशों के लोग श्रद्धा के साथ उनका स्मरणशा करेंगे । 

जीन गेकपूस रूसो का जन्म १७१२ ई० के छूत महीने में जेनेवा 
में हुआ। था । उनके पिता घड़ीसाज थे । जन्म के एक पखबारे के बाद 
ही उनकी माता की मृत्यु हो गयी । वचपन में उसका पालन-पोपश। 
पिता और एक धाई की देख-रेख में हुआ । माता का स्नेह उन्हें अपनी 
चाची से भिला। श्रागे चलकर यही उनकी अ्रभिभाविका हुईं । किस्तु 
उसके भ्राधीन रहवार रूसो का चरित्र गठन नहीं हुआ । एक बालक में 
जो स्वाभाविक दोष-बुटियाँ होती हैं उनकी भ्रोर उसने ध्यान नहीं दिया 
भौर न उन्हें दूर करने की कोई चेष्टा की । इसका परिशाम यह हुश्रा 
कि बालक उच्छुद्भुल हो गया । श्रपने स्वभाव को संयत रखने की 
शिक्षा उसे महीं मिली । सो के पिता भी सचरित्र नहीं थे । उनकी 
प्रकृति उग्र थी। जिस समय झसो की भ्रवस्था ६-७ साल की थी उसके 
पिता, बालक पूञ्र को श्रपने पास बैठाकर उत्तेजनापुर्ण उपस्यास पढ़ा 
करते थे | ये ऐसे उपस्यास थे जिन्हें पढ़कर कोई भी सुकुमार मत्ति 
बालक धपने सत्र को स्वस्थ नहीं रख सकता था। पिता की हृष्टि छिपा 
कर रुसो ते इत सब उपन्यातों को पढ़वा शुरू किया जिससे बाल्यकाल 
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से ही उनके मन में भावुकता एवं फ्ल्पनातियता जाग्रत हो उठी । 
वयत कुछ और भश्रधिक होने पर उत्होंने श्रपने पितामह्‌ द्वारा संग्रहीत 
पुस्तकों में से पुस्तकें लेकर पढ़ना झ्ारण्म किधा । इस संग्रह में कुछ ' 
श्रच्छी पुस्तकें भी थीं। प्लुटार्क द्वारा लिखित “पैरेरल लाइमस” तथा 
इतिहास के कई ग्रन्य इसी समय उन्होंने पढ़े । इन सब पुस्तकों का 
अभिट प्रभाव उनके मन पर पड़ा । विशेषकर “पैरेरल लाइभस” पढ़ कर 
महत्त्वाकांक्षा का जो बीज-वपन उनके मन में हुआ वह भावी जीवन में 
अंकुरित एवं पल्लवित हुए बिता नहीं रहा । इन सब पुस्तकों को पढ़कर 
ही उसके मन में दुस्साहिकता, स्वाधीनता के प्रति अदम्य प्रनुराम तथा 
गणतांत्रिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न हुआ । इसके साथ ही बाधाविष्नों 
पर विजय प्रात करके अनमनीय हृढ़ता के साथ जीवन पथ में श्रप्नसर 
होने की प्रवृत्ति भी जाग्रत हुई। उनका स्वभाव क्रमशः उद्धत एवं 
विद्रोही होता गया । प्रचलित सम्राज व्यवस्था द्वारा जिन सब ढोंगों 
और छढ़िगत विचारों को प्रश्नर मिल रहा था उनके प्रति उतका मसल 
विद्रोही हो उठा । उनके मन में यह विश्वास घर करने लगा कि प्रचलित 
समाज-व्यवस्था का विध्वंत्त-साधन किये बिना मनुष्य का कल्याण नहीं 
हो सकता । 

रूसों की भ्रवस्था जिस समय दस वर्ष की थी उनके पिता एक 
व्यक्ति के साथ लड़ाई-भाड़े में फेस गये जिससे उन्हें कारागार के बदले 
देशनिर्वासन स्वीकार करना पड़ा । पिता जेनेवा छोड़ कर लेयन्स चले 
गये और बालक रूसो को भपने भाई की देख-रेख में छोड़ गये। इसके 
कुछ समय के बाद रूसों अपने मामा के घर चले गये । उनके सामा ने 
रूसी के समवयस्‍्क अपने पुत्र तथा रूसधो को एक धर्म-पुरोहित के घर 
पढ़ने के लिये भेज दिया | वह धर्म-पुरोहित अपनी बहन के साथ, जिस 
की अवस्था तीस ताल की भी, वहाँ रहता था । रूसों ग्रवस्था में बहुत 
छोटे होने पर भी उसके प्रति प्रेम/सक्त हो गये। श्रागे चल कर अपनी 
एफ पुस्तक में उन्होंने यह स्वीकार किया कि यद्यपि गरन्‍्तारों के 
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पारस्परिक यौनाकर्पष ण का विषय उन्हें भ्रज्ञात था किन्तु बाल्यावस्था के 
इस भावावेश ने उनके चरित्र पर गहुरा प्रभाव डाला शौर यह प्रभाव 
ग्राजीवन कायम रहा । 

धर्म-पुरोहित के घर से लौट कर वे झपने मामा के यहाँ चले 
भाये । फिर एक दस्तावेज लिखने वाले के साथ रह कर दस्तावेज 
लिखने की शिक्षा प्रास करने लगे। इसके बाद तीन साल तक एक 
भास्कर (प्रस्तर पर खोदाई करने वाले) के साथ रहे । यहाँ उन्होंने 
विद्या सीखने में कुछ उन्नति भी की किन्तु उनके जेसा भकी व्यक्ति के 
लिये यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं था। उनके ऊपर दबाव पड़ने 
लगा तो उनके लिये प्रसह्य हो उठा । यहाँ रह कर रूसो ने चोरी 
करना, अपने साथियों के साथ बेहुदा मजाक करना आ्रादि दुर्गूण भी 
सीखे । उनका शिक्षक ईमानदार होने के साथ-साथ एक कठोर श्रनु- 
दबासक भी था। इसलिए झूसो जैसी उद्धत प्रकृति के व्यक्ति के लिये 
यहाँ टिके रहना सम्भव नहीं हुआ । वह भाग निकले । कहाँ जायेंगे कुछ 
(काना नहीं । एक अ्रनिदिष्ठ भ्रज्ञात पथ की यात्रा आरम्भ हुई भौर 
यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया । एक स्थान से दूसरे स्थान 
में घुमने, लोगों के साथ वाद-विवाद करने प्रोर पुस्तकें पढ़ने में उनके 
दिन व्यतीत होने लगे । उन्हें श्राश्ा थी कि एक विद्रोही युवक के रूप 
में उनका सवेत्र स्वागत होगा। किन्तु समाज ने उनकी उपेक्षा की 
जिप्तसे उनके स्वाभिमान पर भ्ाधात पहुँचा । अन्तत:, कतिपय रोमत 
केथलिक पादारेयों की संगति में वे श्र।ये । पादरियों ते उन्हें एक वारेन्स 
ग़रस्ती महिला के पास भेज दिया इस विचार से कि वहाँ उन्हें आश्रय 
के साथ-साथ घामिक शिक्षा भी मिलेगी । रूसो उस महिला के घर में 
रहने लगे । उनकी अवस्था उस समय सोलह वर्ष की थी | सुगठित देह, 
उज्ज्यल चक्षु, काले बाल भोर सुशोभन मुख-मण्डल, उनकी स्वॉसमिनी 
१८ वर्ष की एक तरुणी घिधवा थी, जो बड़ी उदार प्रकृति की भी 
झौर जिसके पास काफी पैसे थे नवयुवक झूसो के प्रति उसका झाकष॑शा 
बढने सगा। 


| 
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यह झ्राकर्षण अन्ततः प्रेम में परिशणत हो गया । दोनों 
प्रेमिक-प्रेमिका की तरह रहने लगे । यहाँ रह कर हूसो ने लेटिन, 
संगीत, दर्शन एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की । रूसो यहाँ बहुत दिनों 
तक नहीं रह सके । एक दिन सहसा वे घर छोड़ कर निकल पढ़े भ्रौर 
फिर उनकी निदददेश्य जीवन यात्रा श्रारम्भ हुईं । इस बीच में वे एक 
ग्रहस्थ परिवार के साथ रहे | फिर एक व्यक्ति के यहाँ उन्होंने नौकरी 
कर ली, किन्तु चोरी के अभियोग में वहाँ से हटा दिये गये । एक श्रन्य 
व्यक्ति के यहाँ काम करते हुए उनके मन में श्रीमत्ती वारेन्स से, जिसके 
घर से वे भाग आझ्राये थे--मिलने की लालसा तीब्र हो उठी । इसलिये 
काम छोड़ कर वे वारेन्स के पास चले श्राये । उसने अपने खर्च से इन्हें 
शिक्षा समाप्त करने के लिये सेण्ट लजारे भेज दिया । ब्िक्षा समाप्त 
करके जब लौटे तब तक वारेन्स वहाँ से कहीं भ्रन्यम॒ चली गयी थी। 
ग्रब संगीत की शिक्षा देकर वे जीविकार्जव करने लगे । इसके बाद एक 
ग्रीक संगीतज्ञ के निजी सचिव नियुक्त हुए । उनके मन में पेरिस जाने 
का विचार उत्पन्न हुआ । पेरिस पहुँच कर समाज के बहुत से ग्रण्य-मान्य 
व्यक्तियों पे मिले । शिष्ठ समाज के राथ मेल-जोल बढ़ने से उनके 
श्राचरण में जो श्रभद्रता थी वह बहुत-कुछ दूर हो गयी । किन्तु पेरिस 
में बहुत दिनों तक नहीं रह सके | यहाँ बीस वर्ष की श्रवस्था में एक 
बार फिर श्रीमती बारेन्स के साथ साक्षात्‌कार हुआ । दोनों में प्रीति 
पुनः जाग्रत हो उठी । रूसो फिर उस महिला के प्रेमिक बने धौर दोनों 
साथ-साथ रहने लगे। यहाँ उन्होंने रसायन शाज्र, संगीत भौर कला का 
ग्रध्ययन किया । श्रीमती वारेन्स ने नगर से बाहर एक मकान लिया 
था जहाँ रूसो रहु कर एक कठित बीमारी के बाद श्रपता स्वास्थ्य 
सुधार करते थे। किन्तु रूसो ने स्वास्थ्य सुधार के लिये श्रन्यत्न जाने का 
निश्चय किया | वहाँ जाकर एक महिला के साथ उनका धन्तिष्ठ सम्पर्क 
हो गया । श्रीमती वारेन्स को जब इसका पता चलना ती उत्होंने रूसो के 
साथ प्रेम-पम्बन्ध विच्छेर कर लिया । रूपी जब स्वस्थ होकर वारेस्प के 
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घर लौटे, उन्होने एक प्रन्य व्यक्ति को प्रेमिक के रूप में भ्रपने स्थान पर 
पाया । इसके बाद १७४१ ई० में वे फिर पेरिस झाये और यहीं से 
उनके प्रतिभादीम्त जीवन का गौरवपूर्ण अध्याय प्रारम्भ हुआ । 

इस बार पेरिस में झाकर वे पण्डित मण्डली के बीच विशेष 
समाहत हुए । साहित्यकारों ने उनका सम्मान किया । कई विद्वान 
परिवारों के साथ उत्का घनिष्ठ परिचय हुओ । इसी समय थेरेपिला 
भासाँ माम की एक दासी के साथ उनका साक्षात्‌कार हुआ । उसके 
सौन्दर्य पर वे मुग्ध हो गये और उसके साथ विवाह फर लिया । इस 
विवाह से पांच बच्चे हुए । रूसो ने श्रपनी “कनफेसनस्‌” पुस्तक में 
अपनी इस स्त्री के सम्बन्ध में लिखा हैः--“एक कुरूप, शानहीन, 
जड़बुद्धि एवं इणित माता । रूसो को विश्व कोष लिखने का काम 
मिला । इसके अतिरिक्त वे सगीत की शिक्षा भी देने सलभे । एक लेखक 
एवं संगीत छ्िक्षक के रूप में पेरिस में उनकी सरुयाति बढ़ने लगी। 
यद्यपि बाल्यकाल में नियमित रूप से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग 
नहीं मिला था किन्तु अ्रनेक विषयों में उन्होंने| श्रच्छी अभिज्नता प्राप्त कर 
ली थी | श्रव वे खूब जम कर लिखने लग गये थे। सनु १७५० में उत्त 
का एक भिबन्ध प्रकाशित हुआ जिसके लिये उन्हें पुरस्कार मिला। 
दूसरी रचना के प्रकाशन के साथ-साथ उनका सुनाम और भी फैँल 
गया । उन्हें राजदरबार में वृत्ति एवं पद देने का प्रस्ताव किया गया । 
इस बृत्ति को यदि वे स्वीकार कर लेते तो सारी श्राथिक चिन्ताश्रों से 
सदा के लिए मुक्त हो जाते क्रिस्तु उस समय राजदरबार का जंसा 
दूषित वातावरण था उसमें उन्होने पद एवं वृत्ति स्वीकार नहीं की । 


उस समय लुई पस्त्रहवाँ फ्रान्स का राजा था। उत्तके समय में 
राज्यतन्त्र की स्वेच्छात्ारिता चरंम सीमा पर पहुँच गई थी। राज्य के 
विभिन्न शासन-विभाग कतिपय सामन्‍्त परिवारों के हाथ में थे। किसानों 
की दु्देशा का कोई अष्त नहीं था | उन पर नाना प्रकार के भ्रत्याचार 
किये जाते थे। केवल किसान ही. नहीं व्यापारी और साधारण जन भी 
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दलित एवं उत्पीड़ित वर्मो में विक्षोत एवं विद्रोह की भावना क्रमश: 
पूंजीभूत हो रही थी । मानव-हितेषी रूसो व्यथित चित्त रे भजुप्य 
की यह दुर्वशा देखने लगे | उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जब 
से मनुष्य आदिम भरकृति की गोद से दूर होने लगा तभी से उसकी 
दुर्गेति ग्रारभ्भ हुई है । इस लिए सब प्रकार की समस्याश्षों का समाधान 
एक मात्र इस उपाय से ही हो सकता है कि मनुष्य प्रकृति की श्रोर 
लौट चले । इसी विषय पर (सभ्यता की प्रगति का मनुष्य की नैतिकता 
पर प्रभाव) उन्‍होंने उपर्यूक्त नित्रन्ध लिखा था जिसके लिए उन्हें पुर- 
स्‍्कार प्राप्त हुम्ना | अपने इस लेख में इन्होंने विभिन्न प्राचीन जातियों के 
धारावाहिक इतिहास से दिल्वलाया है कि संसार में जिस गति से शिल्प- 
विज्ञान की उन्नति हुई है, उप्ती गति से मनुष्य की नेतिक एवं चारित्रिक 
झ्रधोगति भी हुईं है। मनुष्य उस सुखमय श्राननदसय युग से जितनी ही 
दूर होता जा रहा है उतना ही उसके नेतिक बन्धन शिध्विल होते जा 
रहे हैं। इसके बाद रो एक भ्रॉफिप्त में कोषपाल के पद पर नियुक्त 
हुए । किस्तु भ्रधिक दिनों तक इस पद पर नहीं रह सके । फिर साहित्य 
रखता की श्रोर ध्यान दिया | इस समय उन्होंने कई नाटक लिखें। ये 
नाटक अभिनीत भी हुए और उन्हें कुछ भ्र्थागम भी हुझा । प्रथम पुर* 
स्‍्कार प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद एक दूसरा निबन्ध इन्होने लिखा। 
यह निबन्ध भी पूर्वोक्त साहित्यिक संस्था द्वारा घोषित पुस्कार के लिए 
लिखा गया था । निबन्ध का विषय था “मनुष्य में असमानता के मूल 
कारण” (वि झोरिजिनस्‌ श्रॉफ इनइक्वेलिटी) किन्तु इस बार इंस्हें 
पुस्कार नहीं मिला । अपने इस निवन्ध में इन्होंने यह प्रमाणित किया कि 
मनुष्य में इस समय जो शारीरिक एवं मानसिक भ्रसमानत्ा देखी जाती 
है वह प्राचीन थरुग में साधारणतः नहीं देखी जाती थी। सभ्यता को 
ग्रग्नगति के साथ-साथ भ्रविचार एवं प्रत्याचार मूलक वा्ंवंध बढ़ने 
लगा । व्यक्तिगत तम्पत्ति की भावना ने इस पार्थवंय बोध को भर भी 
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परिपुष्ट किया । व्यक्तिगत सम्पत्ति ने मनुष्य को चोरी और बदमाशी 
करना सिखलाया है | व्यक्तिगत धन-संचय की रक्षा के लिए सम्यता ने 
कितने ही कामून बनाये हैं। कानून बनने के सांथ-प्ताथ नये-नये भअ्रपराधों 
की सृष्टि हुई है । जिस समय कानून नहीं बने थे उस समय को अपेक्षा 
कानुन द्वारा शांसित समाज में दीन-दरिद्रों की पराधीनता एवं भ्रसहायता 
झौर भी बढ़ गयी है । दूसरी प्रोर धनी मामी व्यक्ति समाज में ध्क्ति- 
शाली बनते जा रहे हैं । 
राजतंत्र के प्रन्याय एवं प्रत्याचार तथा साधारण जनों को 
दुखदुर्गति देख कर रूसो की विप्लवात्मक प्रवृत्ति क्रमशः उम्र से उम्रतर 
होने लगी | पेरिस नगर से बाहर वे एक गाँव में एक कुटी ख़रीद कर 
वहीं वास करने लगे । यहाँ रहते हुए एक बार वे फिर प्रेम के चक्‍कर 
में पड़ गये जिसको लेकर उनकी काफी बदनामी हुईं। इसके बाद 
१७१० में उनकी एक पुस्तक “7॥6 ८ 770086” प्रकाज्षित 
हुईं । यह पुस्तक लोकप्रिय सिद्ध हुईं। इसके दो वर्ष बाद उनका सत्रसे 
'प्रेसिद्ध प्रग्य/50८9 (०000720८” प्रकाशित हुप्रा। इसी साल “पंर]07 
नामक एक भ्रौर पुस्तक का भी प्रकाशन हुझ्ना | भ्रपती पहली प्रस्तक में 
उन्होंने राज्यशासन के सम्बन्ध में एक सम्पूर्ण क्रान्तिमुलक विचार- 
धारा का प्रतिपादत किया । इसमें राजतंत्र का धोर विरोध किया गया 
था और बताया गया था कि शासक भौर झासितों के बीच एक इकरार 
के द्वारा सरकार का गठन होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति झ्पनी 
इच्छा को समष्ठि की इच्छा में इसलिए समर्पित कर देता है कि उसे 
सुरक्षा प्रात होगी। श्रपती इस पुस्तक में रूसो ने गशराज्य की माँग 
की है जिसमें सावंजनिक मताधिकार होगा झौर प्रत्येक नागरिक 
स्वतन्नता, समानता एवं बन्धुत्व का उपभोग करेगा। बाद में बल 
कर फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के समय “स्वतंत्रता, समानता प्रौर बच्चुत्व” 
यही क्रान्तिकाल का सिहनाद हुआ्रा । 
एमिली' पुस्तक में बच्चों की घर में शिक्षा देने की आवरय- 
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कत्ता पर जोर दिया गया है, ईसाई धर्म के परंपरागत सिद्धान्त का 
घिरोध तथा एक्द्वरचाद का समर्थन किया गया है। भोजन, सफाई 
जेंसे विषयों पर भी सम्पूरों भ्रभिनव रूप में इस पुस्तक में विचार किया 
गया है। किन्तु मूलतः यह एक दिक्षा सुधार विषयक पुस्तक है। बच्चों 
की शारीरिक, मानसिक एवं मैतिक शक्तियों के विकास के लिए इसमें 
जो युक्तियाँ उपस्थित की गयी हैं उनसे झ्राछुनिक काल के फ्लौबेल और 
पेस्आलजी ज॑से प्रसिद्ध छिक्षण शास्त्री भी बहुत अ्रंज्षों में प्रभावित हुए 
हैं। 'ऐमिली' पुस्तक के प्रकाशन के फलस्वरूप रूसों के विरोधियों की 
संस्या बहुत' बढ़ गयी । विशेषकर कट्टरपंथी घर्मपुरोहित, रईस भौर 
राजा उनके द्वात्रु हो गये । उनकी कई पुस्तकों को प्रकाइय रूप में जनता 
के सामने जलाया गया। उन्हें सुचित किया गया कि यदि वे देश छोड़ 
कर चले नहीं जायेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा । निदान 
रूसो पेरिस छोड़कर श्रन्यत्र चले गये | कुछ समय तक प्रसिया के सम्नाट 
फ्रंडरिक दि ग्रेट के आश्चय में रहे । किन्तु यहाँ भी भ्रपने विचारों को 
से दबाकर महीं रख राके । पेरिस के बड़े पादरी ने उनके विरुद्ध एक 
घोषण।पत्र प्रकाशित किया । रूसो न तीन्र भाषा में उसका उत्तर 
दिया । जेनेभा की सभा ने भी उनकी एमिली पुस्तक की कढ़ोर निन्‍दा 
१३ । इस पर जेनेभाजों उनकी जन्मभूमि था-- की सागरिक्रता का 
उन्होंने परित्याग कर दिया और उसके शासनतंत्र पर कठोर भाव से 
आक़मण किया | श्रव स्वीटजरलैण्ड में रहुना भी उनके ज़िए श्रसं भव 
हो गया। वहाँसे भाग कर कह स्थानों में घृमते हुए इंगलंण्ड के 
विज्यात विद्वान डेमिड हा,म की सहानुभूति के कारण १७६६ ई० के 
जनवरी में इंगलेण्ड भ्राये भौर वहाँ श्ान्तिपूर्वकं वास करने लगे। 
लंदन में यद्यपि उनके चरित्र को लेकर सम्य समाज में काताफुृतती होने 
लगी फिर भी वहाँ की जनता ने उद्दारता के साथ उनका स्वागत 
किया । लंदन में भी अधिक समय तक सुल्षपूर्वक रहुना उनके भाग्य में 
नहीं बदा था। वहाँ के लोगों में भी उनके कुछ विरोधी हो गये । 
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डेविड हा,म ने उनके वास के लिए एक ग्राम ठीक कर दिया । इस ग्राम 
में रहते हुए उन्होंने अपनी “श्रात्मचरित्र” (कनफेसन) पुस्तक के श्रनेक 
ग्रंध लिख डाले । ह्यूम के साथ कई बातों को लेकर प्रचण्ड कलह हो 
गया जिससे इंगलेण्ड छोड़कर १७६२ ई० में फ्रान्स लौट झ्ाये । यहाँ 
ग्रधिक दिन नहीं रह सके । फिर वहाँ से भाग निकले और घोर दुःख 
एवं झ्रभाव के बीच यत्र-तत्र भटकते रहे । किन्तु इस प्रकार की श्रव्य- 
वस्थित दक्षा में भी “प्रात्मचरित्र”' का लिखना जारी रहा। १७७० के 
ग्रीष्मकाल में एक बार फिर पेरिस पहुँच कर श्रपस्थान करने लगे। 
यहाँ काफी समय तक शान्ति के साथ रहे झौर श्रपने प्रात्मचरित्र को 
समाप्त किया । एक झौर पुस्तक की यहाँ रचता की । प्रपने जीवनकाल 
के संस्मरणों को लेकर एक पुस्तक लिखना आरम्भ किया जो विशुद्ध 
कल। की दृष्टि से संभवत्र: उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक समझी जाती है । 
उनके मस्तिष्क का विकार कभी दूर नहीं हुप्रा +। सदा यह भय बना 
रहता था कि उनके ग्रुप्त छ्त्र्‌ उनकी घात में लगे रहते हैं। इस समय 
तक उन्होंने अपनी प्रेयप्ती थे रेसी से विवाह कर लिया था । किन्तु श्रस्तत: 
उसके चरित्र पर भी उन्हें सन्देह हो गया। १७७८ ई० की दूसरी 
जुलाई को उनका शरीर और चेहरा परिप्छुत एवं रफति पाया गया । 
मृत शरीर को देख कर डाक्टर यहू ठीक ठीक भ्रनुमान नहीं कर सके कि 
मगी रोग से उनकी मृत्यु हुई है भ्रथवा उन्होंने विषपपान द्वारा आत्महत्या 
की है । 

रूसो के चरित्र को लेकर उनके समसामयिक तथा पररच॑र्ची 
काल के अनेक लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है। उनके निन्‍्दकः एवं 
प्रशंसक दोनों ही हैं। यह स्पष्ट है कि नैतिक दृष्टि से उसका चरित्र 
उच्चत नहीं था। चित्त में दृढ़ता नहीं थी। किसी पर विश्वास नहीं 
करते थे। अपने शत्रशों से घृणा करते थे । उद्धव एवं उम्र स्वभाव का 
होने के कारण किसी को भ्रपना श्रन्तरज्ज मित्र नहीं बना सके । जीवन 
का अधिकांश अभाव एवं दरिद्रता के बीच व्यतीत हुप्ना जिससे स्वभाव 
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बहुत चिड़चड़ा हो गया था। जीवन में उन्होंने जो सब दुष्कर्म एवं 
पापाचार किए उन्हें अपने श्रात्मचरित्र भें स्पष्ठ भाव से स्वीकार किया 
है । कुछ लोगों ने इस पुस्तक की बहुत सी बातों को अ्रतिरज्धित एवं 
कल्पित बताया है। फ़िर भी इतना तो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि 
अपने चरित्र के सम्बन्ध में कलंकपूर्ण बातों को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
कर के उन्होंने समालोचकों की दृष्टि में प्रपने को ऊँचा उठा लिया है । 
जीवन की समस्त दुबंलताभों पर विचार करते हुए भी यह 
निस्सन्देह कहा जा सकता है कि रूसो एक अ्रसाधारण प्रतिभाशाली 
मनुष्य थे । यही कारण है कि जीवन में उन्हें जो सम्मातव नहीं मिला 
वह बाद में देश-विदेश के पण्डितों द्वारा प्राप्त हुआ । भ्रपनी रचनाओं 
में जो भावादशं वे छोड़ गये उनसे परवर्ती युग के युरोप और प्रमेरिका 
के बहुत से चिन्ताशील व्यक्ति प्रभावित हुए। लाड मारे जैसे विज्ञ- 
व्यक्ति ने उनके सम्बन्ध में लिखा है, “फ्रास देश की सम्पूर्ण राजनीतिक 
एवं सामाजिक व्यवस्था जिस समय सांघातिक रूप में क्षयिष्तु हो रही 
थी उस समय उस अवस्था से उसका उद्धार करने का श्रेय यदिं किसी को 
है तो वह रूसो हैं। श्रपनी रचताओों द्वारा उन्होंने यहू काम किया । 
उनकी अग्निवर्षी लेखनी मे सारे फ्रान्स में क्रान्ति की चिनगारियों को 
विकीरणं कर दिया। रूसो की रचनाग्रों से केवल फ्रान्स की राज्य 
क्रान्ति को ही नहीं भ्रमेरिका के स्वाधीनता संग्राव को भी भेरणा 
मिली । भ्रमेरिका में स्वाधीनता का जो घोषणा पत्र तेयार किया गया 
था उसके लिए झूसो के लेखों से ही प्रेरणा ग्रहण की गयी। पंद- 
दलित लाडिछित एवं प्रत्याचार पीड़ित फरांसीसी जाति ने रुसों की 
रखनाओ्रों को पढ़ कर अपने अन्तर में एक तेज एवं दुर्दभनीय शक्ति का 
अनुभव किया। उसका स्वाभिमान जाग उठा और आावम्य संकल्प 
प्रहण करके वह सफलता के साथ क्रान्ति के मार्य पर प्रभ्नसर हुई । 
ग्रग्याय एवं प्रत्याचार के विरुद्ध विद्रोह एवं विप्लव के बीज 
दोने वाले दूरदर्शी विचारक एवं धादश॑वीर केवल देश विशेष में नहीं 
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बल्कि सब देशों में युग-युग तक वन्दित होते रहते हैं। अंधविष्वास, 
कुसंस्का र, देव और नियति पर भरोसा, अपर जन्म में पुरस्कार की 
झञादा से वत्तमान की अ्वहेलना, मौत भाव से श्रन्याथ, श्रत्याचार 
सहन एवं दुःख कष्ट वरणा-मध्ययुग के इन सब श्रादशों की भंडता 
दिखलाकर रूसो ने मनुष्य के प्राति प्रेम, न्याय एवं सुविचार के आदर्श 
का प्रचार किया । वे मनुष्य के अ्रक्षत्रिम बन्धु भौर हितेषी थे । उनमें 
दोप चाहे जो कुछ हों किन्तु उन्होंने मानव जाति का जो कल्याण किया 
है उसके सामने वे दोष तगण्य ही समझे जायेंगे । एक युगप्रवत्तक मनीषी 
के रूप में उन्हें हम चिरकाल तक स्मरण करते रहेंगे । 


हु 
चाल॑स डाराबिन 


ग्राधुनिक यूग में ऐसे कितने ही चिन्तावीर उत्पन्न हुए हैं 
जिन्होंने प्रपते वैज्ञानिक प्राविष्कारों द्वारा मनुष्य के प्रचलित विश्वास 
एवं बद्धयूल धारणाम्रों पर श्राधात पहुँचा कर उन्हें सम्पूर्ण षरिवत्तेन 
कर दिया है। मनीषी चालस डारतिन इसी कोटि के चिन्तावीर थे । 
उनके मतवाद “थ्योरी श्रॉफ इभलिऊशन” ने भ्राज से प्राय सवा सो 
वर्ष पुर्व मनुष्य के विचार जगत में एक कान्ति उत्पन्न कर दी थी। 
उनके ग्रश्निग्यक्तिवाद या विवत्तेनवाद के सिद्धान्त की व्याद्या उपहास 
के रूप में जनसाधारण में प्रचलित है -वानर से मनुष्य, शर्थातु 
मनुष्य जाति के पूर्वज बंदर थे। जिस समय डारबिनत ने शभ्रपना यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया था उनके इस भत्त को लेकर बहुत कुछ 
श्रालोचनां हुई थी भौर इस विषय पर बड़े-बड़े ग्रन्थ विद्वानों द्वारा लिखे 
गये थे । ह 

जिस प्रकार क्रिस्टोफर कोलम्बस तीन जहाजं को साथ लेकर 
स्पेन से भ्रज्ञात जगत की खोज भें चल तिकला था भौर पमुद्र मारे से 
भठकतै-भट़कते नयी दुनिया श्रमेरिका का पता लगाया उसी प्रकार जब 
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सम्‌ १८३६ ई० में ब्रिटिश सरकार ने प्राकृतिक तत्त्वों का पता लगाने 
के लिए 'विगलं” नामक जहाज को प्रेषित किया उस समय किसने यह 
कल्पना की थी कि इस जहाज का एक तरुण यात्री वैज्ञानिक डारवित 
एक श्रज्ञात प्राइतिक रहस्य का उद्घाटन करके सबको चकित कर 
देगा। डारबित की भवस्था उस समय मात्र बाइस वर्ष की थी । कैम- 
ब्रिज विश्वविद्यालय से निकले हुए शभ्रभी कुछ ही दिन हुए थे। बह 
एक धीरवृत्त, मेधावी, मितमाषी एवं भावुक युवक्र थे। मन में जिज्ञासा 
एवं कौतूहल की प्रबल भावना थी। आरम्भ में समुद्र-यात्रा की बात 
सोचकर उनका मन कुछ कातर हो उठा | फिन्तु अपने अदम्य उत्साह 
के बल पर उन्होंने हृढ़ साहस एवं संकल्प ग्रहण किया । जहाज पर 
यात्रा करते हुए उन्होंने चतुदिक के जो विवित्र दृश्य देखे उनसे उनका - 
मन विस्मयविमुस्ध हो उठा । नाना प्रकार के जीव जन्तु, कीट-पतंग, 
पेड़-पौधे भ्रादि की विशिष्ठताओों को वे बड़े ध्यान के साथ लक्ष्य श्रौर 
उनके कारणों पर सृक्ष्म विचार करने लगे। एक-एक जीव जन्‍्तु की 
विग्येषता, एक-एक धटना उनके मन को आलीडिस करने लगी । 

निदान दक्षिण झमेरिका के तीर से बहुत दूर प्रश्मान्त महासागर 
के द्वीप पुज्ञ॒ गलापेग्स (5॥2[28208) में जहाज भ्रा पहुँचा। यह 
स्पान बिलकुल निर्मेन था। जब डारविन ने जहाज से तटभूमि पर 
प्रवतरण किया उन्होंने जो कुछ देखा उससे उन्हें ऐसा.लगा कि वे 
मानो किसी प्राचीन युग के जीव-जन्तु शाला या छू में झा पहुँचे हैं। 
वहाँ उन्होंने बृहुत्‌ भ्राकार के गिरगिटों, कछुओ्ों भ्रौर लाल रंग के 
कॉक़ड़ों को स्वच्छन्द भाव से विचरण करते देखा । उन्हें देखकर ऐसा 
प्रतीत हुआ कि इन जीघब-जन्तुश्रों ने इससे पहले कभी मनुष्य को नहीं 
देखा था । वे सब मनुप्य की उपस्थिति से भयभीत नहीं हो रहे थे । 
पेड़ की डाली पर बंठे हुए पक्षी डारविन के कंधे पर आकर बैठ गये । 
डारवित ने विचार किया जि इन सब जीव-जम्तुप्लों का वेशलोप तो 
बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। भादिम ग्रुग में इनका भ्रस्तित्व 


घालेत डॉरविन धरे 


पृथ्वी पर झावदय पाया जाता था, किन्तु इस समय तो ये दुलभ हो 
रहे हैं। सबसे बढ़ कर आराइचर्य इस बात पर हुआ कि उस द्वीपपुश् की 
मिट्टी और जलवायु एक समान होने पर भी एक ही श्रेणी के प्राणियों 
में परस्पर पार्थकय था। दक्षिण श्रमेरिका के भ्रनेक जीव-जन्तुझं के साथ 
इस द्वीपपुञ्ञ के जीव-जन्तुझ्रों का मेल होने पर भी उनमें पुधकता थी। 
डारविन ने देखा कि भिन्न-भिन्न द्वीपों के पहाड़, जलवायु झादि प्राकृतिक 
ग्रावेष्टन एक समान होने पर भी वहाँ के एक ही श्रेणी के जीव-जन्तुशों 
के आकार प्रकार एवं शारीरिक गठन में विभिन्नता है। उदाहरण के 
लिए फिंच जाति के पक्षी सब द्वीपों में पाये जाते भे । किन्तु एक द्वीप 
के पक्षी के साथ दूसरे द्वीप के पक्षी का कुछ भी भेल नहीं था | इसी 
प्रकार गिरगिट, कछुग्ा भौर कंकड़ा भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे । 
डारबिन के मन में विचार-मन्यन उत्पन्न हुआ | इस विभिन्नता 
का कारण क्या है ? साधारणजनों की तरह उन्हें इतने से ही संतोष 
नहीं हुआ कि जीवों में परस्पर यह णो विभिन्नता पायी जाती है वह 
भगवान की सृष्टि लीला है। इसके विरुद्ध यदि कोई मत प्रकंढ किया 
जाम तो उतका श्रर्थ होगा केवल बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के मत के विरुस 
जाना ही नहीं बल्कि भगवान की सृष्टि को भी भस्वीकार करना । प्रपनी 
डायरी में उन्होंने लिखा है, “यह कल्पना की जा सकती है कि एक- 
एक जाति के जीव भिन्न-भिन्न स्थानों में वास करते हुए किसी उहद्य 
विद्वेष के साधन के लिए झपने श्रवयत्रों का मठत विश्निश्न रूपों में करने 
लगते हैं जिससे उनमें रूपान्तर हो जाता है। सृष्टि के भारम्भ में थो 
सब जीव-जन्तु पाए जाते थे उन्हें भाज हम इस निर्मंव स्थान में देख 
रहे हैं। भव तक इन तब जीवों का आाविभाव हमारे लिए रहस्यमय 
था । किन्तु अब वह रहत्य पहले की तरह दुर्बोध्य नहीं रहू गया ।* 
डारविन का जन्म सत्‌ १८०९ ई० में इज़ुल॑ण्ड के सर सबेरी 
नामक स्थान में एक सुसंस्कृत बंद में हुआ था। उत्के पितामह इरेससस 
शारवित विद्यात वेशामिक थे। विवत्तनवााद के सम्बन्ध में उनका भी 


घर महात भनीषी 


एक भतवाद प्रचलित है । पिता राब डारविन स्सबेरी के एक श्रेष्ठ 
ग्रछतचिकित्सक थे। बालक डारविन पढ़ने-लिखने में कम मन लगाते थे । 
इसलिए पिता ने एक दिन भत्सना करते हुए कहा--“तुम बिलकुल 
मालायक हो । सारा दिन चिड़ियों का शिकार करने झोर घूंहे पकड़ने 
में लगे रहते हो | तुम खुद तो इबोगे ही, साथ-साथ झपने वंश को भी 
कलंकित करोगे ।” पिता डाक्टर थे इस लिए उन्हें भी डाक्टरी विद्या 
पढ़ने के लिए एडिनबरा भेजा गया। किन्तु डाक्टरी विद्या उनके मन 
के अनुकूल नहीं थी | वहाँ वे केवल दो साल तक रहे । इसके बाद 
पढ़ना छोड़ कर केम्न्रिज चले झाये और क्राइस्ट कालेज में भर्ती हो 
गये । यहां तीन साल तक पढ़ते रहे । विज्ञान विषय उनकी रुचि के 
सर्वथा प्रभुकूल था। उनके श्रध्यापक्ष उन्हें बराबर प्रोत्साहन दिया करते 
थे। पाव्यक्रम प्रमाप्त होने पर उन्हें उपाधि मिली और इसके बाद एक 
ऐसी नौकरी मिल गयी जिसने उनके जीवन की धारा को सम्पूर्णो परि- 
वत्तित कर दिया । बिगल जहाज पर उन्हें प्रारिशा८त्र वेता का पद 
मिला | जिस समय उनकी नियुक्ति की बात चल रही थी, जहाज के 
कप्तान ने उनकी नियुक्ति का अनुमोदन यह कहू कर नहीं किया कि 
“इस प्रकार की भ्राकृति वाले व्यक्ति में समुद्र यात्रा के लिये उपयुक्त 
संकल्प एव[उह हुये का श्रभाव पाया जाता है । 


पाँच साल तक भिगल जहाज दक्षिणी भअ्रभेरिका के विभिन्न द्ीपों 
में दथा च्यूजीलेंड, अस्ट्रे लिया, टेसमैनिया श्रादि देक्षों में घुमता रहा । 
इन सब स्थानों के जीव-जन्तुभों में जो विभिनश्नताएं पायी जाती थीं उन 
पर विचार करते हुए उनके मन में बराबर एक ही प्रन्‍न उठने लगा कि 
आखिर इस विभिन्नता का कारण क्या है ? जीव-फन्तुश्नों में इतनी जो 
विभिन्नता एवं विचित्रता पायी जाती है उसका क्‍या कोई उदंश्य नहीं 
है ? सूष्टिकर्ता ने क्या महज खामखथाली के लिए इतने विभिन्न एवं 
विचित्र प्रकार के जीवजस्तुओं की सृष्टि की है /” इन्हीं प्रदतों पर थे 
विचार करने लगे भौर इनके तकंसंगत अ्षत्तर हुंढ तिकालने के लिये 


चारलंतू जरधित ण्रे 


गम्भीर चिन्तन रत रहने लगे। प्रत्येक स्थान से वे भाँति-भाँति के 
नमूना संग्रह करने लगे । इस प्रकार गवेषणा करते हुए पाँच वर्ष बीत 
गये और इसके बाद डारविन स्वदेश लौटे । जहाज पर से उन्होंने जो 
सब पत्र विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशना्थ भेजे थे उनके प्रकाशित 
होने पर उनकी ख्याति इज्भलैण्ड में चारों भोर फैल गयी थी । भ्रव वे 
पहले की तरह एक श्रज्ञात युवक नहीं रह गये थे । अपने साथ उदुभिद 
और जीवजन्तुभों के जो नमूना लाये हुए थे उन्हें देख कर उनके सम्बन्ध 
में लोगों के मन में झौर भी कौतूहल जाग्रत हुआ | 
अपने पाँच साथ के पर्यवेक्षण में उन्होंने जो कुछ ज्ञान एवं 
प्रनुभव प्राप्त किये थे उन्हें एक नोटबुक में दर्ज कर लिया था । उसके 
श्राधार पर अपने सिद्धान्त को अच्छी तरह प्रतिपादित करने के लिए 
कठिन परिश्रम करने लगे । इसी समय उनकी एक पुस्तक श्रवाल दीप 
और सामुद्रिक जीवों के सम्बन्ध में प्रकाशित हुईं | इस पुस्तक से पण्डित 
मण्डली में उनकी प्रसिद्धि फैल गयी । किन्तु विवत्तंतवाद के सम्बन्ध में 
ग्रभी तक उन्होंने श्रपना मतवाद प्रकाशित नहीं किया था । लगातार 
बीस वर्षों तक वे गवेषणा में लगे रहे और तथ्यों का संग्रह करते रहे । 
दो-एक श्रन्तरज्भ बन्धुओं के सित्रा अपता मत उन्होंने किसी के सामने 
व्यक्त हीं किया था | जब जो विचार उनके मन में उत्पन्न होता नोठ- 
बुक में दर्ज कर लेते थे। उनका विचार था कि अपने मतवाद की 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जब तक घुभे पूर्ण पभात्म-सन्तोष नहीं हो 
जायगा तब तक में प्रपना मतवाद प्रकाशित नहीं ककूगा । बीस वर्ष 
तक अथक्र परिश्रम स्‍श्लौर असीम पघैये के साथ वे भपने मतवाद के पक्ष 
में प्रमाण संग्रह करते रहे । मिरन्तर अनुसन्धान में लगे रहते | भ्रन्‍्त में 
एक दिन उन्होंने श्रपने एक मित्र को लिक्षा--/इतने दिनों के बाद 
झ्रन्धकार के बीच मुफ्ते प्रकाश विश्वाई पड़ा है। जीवों के विवत्तंन के 
सम्बन्ध में प्रव मुझे कोई सन्देह नहीं रह गया है ।” 
एक दिन प्रातःकाल डारविव जलपान करने के लिए टेघुल पर 


धो महान मनीषी 


बेठे हुए थे। उन्हें डाक से एक लिफाफा मिला । खोल करदे खा तो उसमें 
एक लेख था । उसके लेखक थे झलफ्रेड 'रसेल वालेस । लेख का विषय 
था विकासवाद । डारविन उस लेख को पढ़ कर चकित हो गये । उन्हें 
ऐसा लगा मानों उन्हीं की पाण्डुलिपि को पढ़ कर यह लेख लिखा गया 
है | ठीक वही सव प्रमाण और युक्तियाँ । किन्तु लेखक रसेल ने सुदृर 
पृ्वे के द्वीप पुज्ञ से उसे लिखा था, इस लिए डारविन के मतवाद से 
पुर्वे परिचित होने की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी । डारविन 
एक महामना मनीषी थे। इस लिए उन्होंने विचार किया कि वें अ्रपना 
मतवाद प्रकाशित नहीं करेंगे । अलफ्रेड रसेल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे । 
इस लिए डारबिन ने जब यह देखा कि रसेल जैसे विद्वानों ने उनके 
भतवाद का समर्थन किया है तब उनका सारा संशय दूर हो गया। 
भ्रन्तत:, उन्होंने रसेल को एक पत्र लिखा और तब यह निश्चय हुशा 
कि दोनों के नाम से वह निबन्ध लिनियन सोसाइटी के पास भेज दिया 
जाय | 

ये दोनों पण्डित जो पृथक-पृथक्‌ रूप से एक ही सिद्धान्त पर 
पहुँचे थे इसका एक कारण यह था कि दोनों ने मालथस्‌ की पुस्तक 
“जनसंख्या और खाद” पढ़ी थी। सन्‌ १७९८ में यह पुस्तक प्रकाशित 
हुई थी । मालथस्‌ ने इस पुस्तक में बताया था कि प्रंध्वी पर जिस 
हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, खाद्य के परिमाण में उस 
हिंसाब से वृद्धि नहीं हो रही है । यह जनसंख्या यदि इसी तरह बढ़ती 
गयी तो एक दिन मनृष्य जाति नाश को प्रास होगी । इस लिए उन्होंने 
“अस्तित्व के लिये संग्राम” (80/022]8 60४ €५७४८६7९८) की बात 
लिखी थी | रसेल और डारविन ने इस पुस्तक को पढ़ा था झौर इसका 
बहुत कुछ प्रभाव उनके मत पर पड़ा था। मालथस्‌ स॑ पूर्व एक शभ्ीर 
वैज्ञानिक लैमार्क ने यह मत प्रकट किया था कि जीव-जन्तु उत्तराधिकार- 
सत्र से अनेक गुण प्राप्त करते हैं, किस्तु जीव मात्र परिवत्तेचशील' हैं। 
प्राशियों के क्षरीर के जो सब अऊछू व्यवहुत होते रहते हैं उनकी उन्नति 
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होती है और जो कम व्ययहृत होते हैं उनकी अ्रवनति होने लगती है। 
मनुष्य पहले आजानुबाहु था, किन्तु ज्यों-ज्यों वह हाथ से कम लेने 
लगा त्यों-त्यों उसका हाथ छीटा होता गया । कई जाति के बन्द्र, 
गरीला, शिम्पंजी, गिबन श्रादि के हाथ भ्रभी तक श्राजानुल॑बित हैं । 

डारविन और वालेंस ने लिनियन सोसाइटी के पास जो निबन्ध 
भेजा था उसका सार मर्म इस प्रकार था--“जितने प्राणी हैं सब 
अपना वंश विस्तार करते हैं, किन्तु उनके सब वंशज जीवित रह जायें 
तो उनके लिए पृथ्वी पर स्थान ही नहीं होगा । मछली की संख्या थदि 
बढ़ती ही जाती तो एक दिच मछलियों के रहने के लिए जल में स्थान 
नहीं रह जाता । इस लिए मछली तथा अन्य जीव-जन्तुप्रों में नित्य 
भोजन को लेकर संग्राम चलता रहता है। इस लिए ज्याभितिक हिसाब 
से वृद्धि होने पर भी संख्या में समता बनी रहती है । विरुद्ध जलवायु, 
सन्‍्तति के प्रति उदासीनता, परस्पर युद्ध तथा श्रन्यान्य जीव-जन्तुझों के 
साथ प्रतियोगिता में श्रषिकांधा जीवजन्तु नष्ट हो जाते हैं । 

प्रकृति में जीवन संग्राम निरन्तर चलता रहता है । जीवों में 
परस्पर इतनी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं । 
इस जीवन संग्राम में वही विभिन्नता या विचित्रता श्रन्त तक कायम 
रह जाती है जो संग्राम में प्राण धारण के लिए अनुकूल होती है, जो 
प्रतिकूल होती है वह लुत हो जाती है । इस प्रकार प्रकृति द्वारा 
थोग्यत्म का निर्वाचन (४(पा४ 9०6०८४07) होता रहता है। 
इस प्राकृतिक निर्वाचन में जो जीव ठिक रहते हैं उनकी अवस्था वक्ष 
परम्परा क्रम से उच्चत होती रहती है जिससे एक दिन उन्तके आकार- 
प्रकार में इतना परिवत्तंव हो जाता है कि वे नये जीव प्रतीत होने 
लगते हैं। इसी का नाम विवर्तन है। इस विवत्तेत के नियमानुसार 
ही पृथ्वी पर नये-नये जीवों की सृष्टि हुईं है और हो रही है । 

लिनियन सोस।इटी में जब यह निबन्ध पढ़ा गया वो पण्डित-भण्डली 

में उत्तेजना फैल' गयी सृष्टि तत्व के सम्बन्ध में यह एक सस्पुर्ण 
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ग्रभिनव सिद्धान्त था | श्रब तक जितने पुराने भर नये विद्वानों ने इस 
विषय पर श्रपना मत व्यक्त किया था उन सब के मत का इससे खण्डन 
हो जाता था । किन्तु डारविभम की इस व्याख्या से जीव सृष्टि के 
विकास पर एक विज्ञान सम्मत आलोक प्रास हुआ--एक धाराबाहिक 
सुश्ुद्धूल नियम । 

इसके दूसरे वर्ष डारविन का विश्यात ग्रन्थ “जीवों की उत्पत्ति” 
(झोरिजिन झॉफ दि स्पीसेज) प्रकाशित हुआ । जब प्रकाशक के पास 
इसकी पाण्डुलिपि पहुँची उसमे इसे एक पागल का प्रलाप समझा । 
किन्तु जिस दिन पुस्तक प्रकाशित हुई उसी दिन उसकी सारी प्रतियाँ 
बिक थयीं । पुस्तक के विषय को लेकर तुमुल वागूबवितंडा शुरू हुई। 
विभिन्न प्रकार के मन्तव्य प्रकट किये जाने लगे । किसी ने कहा यह 
व्यक्ति निपठ पागल है । किसी ने कहा यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है । 
कुछ लोग यह भी कहने लगे कि विज्ञान के त्राम पर उच्छुल्धलता की 
सृष्टि हो रही है। बाइबिल के मत के विरुद्ध इसते जाने का दुःसाहस 
किया है । भ्रस्तु, ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ-साथ सारे यूरोप भौर 
अमेरिका में डारविन के नाम की चर्चा होने लगी। 

डारविन ने लिखा, यदि यह कहें कि तीर धनुष से पियानों 
बाजा और रायफल की सृष्टि हुई है तो कोई इस पर सहसा विश्वास 
नहीं करेगा । किन्तु वस्तुतः बात ऐसी ही है । प्राचीन युग में तीर 
धनुष ही भनुष्य' का सबसे प्रधान भश्रत्धम था । थनुष की डोरी पर तीर 
रख कर जब वहू निशाना लगाता था, उत्त समय टन की झावाज होती 
थी। तीर धनुष चलाने वालों में कोई ऐसा संगीत रसिक गुणी व्यक्ति 
होगा जिसके भन में धनुष की ज्या था डोरी से कोई वाद्य यन्त्र तैयार 
करने की कल्पना जगी होगी श्रौर उसने उस' कल्पना को समूुर्त रूप दिया 
होगा । बाद में चलकर बह्ी वाद्य यन्त्र क्रमशः उन्नति करते-करते वीणा 
था पियानों के रूप में परिणत हो गया । इसी प्रकार ग्रनेक परिवत्तेनों 
के बीच से होकर आज रागफल तेयार हुआ है । फ़िर रायफल से 
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मशीन गन, लिडिट्रस गन इत्यादि । 

ठीक इसी प्रकार जीवमात्र ज्ञात या प्रज्ञात रूप में परिवत्तंन- 
दील हैं। यह परिवर्तनशीलता जीवन-संग्राम की प्रतियोगिता भगवा 
प्रस्तित्व के लिये श्रनिवायं है | इन्हीं सब तथ्यों के श्राधार पर विवरत्तन- 
बाद के सिद्धान्त ने रूप ग्रहण किया | वास्तव जगत में जो दु्बंल या 
निकृष्ट है वे प्रतियोगिता में टिके नहीं रह सकेंगे । यही “योग्यत्तम का 
दूसरों को परास्त कर जीवित रहना (5पाएंएश 06076 ॥7069) है। 

डारविन को भ्रपने मतवाद के लिये सबसे ग्रधिक विरोध का 
सामना करना पड़ा कट्टरपंथी ईसाई पादरियों का । उन्होंने झारविन के 
मतवाद को धर्म के लिये घातक समझा । यदि धर्म-शास्त्र के भ्रनुशासन 
को लोग श्रमान्य करने लग जायेंगे तो सप्ताज में पापाचार फौलेगा । 
सेमुयल बिलयर फीस नामक एक बड़े पादरी ने स्पष्ट रूप से यह घोषित 
किया कि डारबित के सिद्धान्त को मान लेने का श्रर्थ होगा बाइबिल 
और ईदवर को प्रस्वीकार करना । डारविन के युवक शिष्य ठामस 
हवसले ते पुरोहित वर्ग को भ्ॉक्सफोर्ड में शास्नार्थ के लिये चुनौती दी । 
इस शास्त्राथ में एक श्रोर वैज्ञानिक हक्‍सले और दूसरी शोर धर्म 
पुरोहितों की शोर से संमुयल विलयर फोसं प्रवृत्त हुए | दोनों में भीषण 
उत्तेजनापूर्स वातावरण के बीच तक युद्ध श्रारम्भ हुआ । पुरोहित 
सम्प्रदाय के लोग काफी संझ्या में वहाँ उपस्यित थे । महिलाएँ पादरी 
विलयर फोर्स को रुमाल हिला हिलाकर उत्साहित कर रही थीं । उधर 
प्रॉक्सफोर्ड विध्वविद्यालय के छात्र भ्ौर वैज्ञानिक हकक्‍सले की पीठ 
पर थे । विलयर फोर्स की युक्तियाँ बिल्कुल थोथी थीं--ऐसी युक्तियाँ 
जो वैज्ञानिक युक्तियों,के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सकतीं थीं। 
इसलिए वे तकंयुद्ध में पराजित होकर व्यंग्य-विरूप पर उत्तर आए। 
हक्‍्सले की झोर देखते हुए उन्होंमे व्यंग्य पूर्वक प्र किया---/महीदय, 
में बया यहु जान सकता हूँ कि श्रापका सातृकुल्त बानर बंशोद्भव है 
भ्रथवा पितुकुल ?” इस प्रएन से श्रणुमात्र भी विचलित व होकर हक्सले 
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ने उत्तर विया--/एक ऐसा व्यक्ति जो जिस विषय को नहीं जानता 
फिर भी व्यर्थ तके करता है, ऐसे श्रज्ञ व्यक्ति का वंशधर होने की 
अपेक्षा में पितृ-मातु दोनों कुलों में वानर वंशोद्धव होना प्रपने लिये 
झअधिक भौरद का दिपय सम गा ।! 

हधर डारबिन सारे बाद-विवाद से श्रपने को पृथक रख कर अपने 
परिवार के साथ श्वान्तिपुर्वंक केंट में दिन व्यतीत कर रहे थे । उनका 
स्वास्थ्य भ्रच्छा नहीं रहता था। बड़े संयम के साथ जीवन बिता रहे 
थे । लोगों से मिलना-जुलना भी बहुत कम होता था। सारा दिन 
निजी पुस्तकालय और प्रयोगशाला में व्यतीत होता था। उन्होंने झौर 
भी कई पुस्तक लिखीं जिनमें “दि भयाज श्रॉफ दि बिगल” “दि 
डिसेन्ट झॉफ मेन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

उनका चरित्र सबंधा निष्कलंक था। जीवन में उन्हें प्रशंसा ही 
प्रशंसा मिली । बहुत प्रयत्त करने पर भी उनके द्वात्र, उनके चरित्र में 
फोई कलंक नहीं निकाल सके । उन्हें फूल भ्रौर बच्चे बहुत प्रिय थे । 
उन्हींने कभी ईएचर के प्रति श्रश्रद्ध/ प्रदशित नहीं की । 

१८२२ ई० की ११ अ्रप्रेल को उनका देहावसान हुआ । इज्जू- 
लंड के श्रेष्ठ वैज्ञानिक आाइजक न्यूटम की समाधि के पास ही उत्तकी 
अनत्येष्ठी फ़िया सम्पन्न हुई। डारविन को विवत्तंनवाद का जनक नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु इस मतथाद को युक्तियों एवं प्रमाणों द्वारा 
सुप्तिष्ठित करने का श्रेय उन्हें ही प्राप्त है। भ्राज केवल जीव-विज्ञास 
में ही नहीं ज्योति-विज्ञान में भी विवर्तेत का समर्थन किया जा रहा 
है। भ्रह नक्षत्रों में भी क्रम विकास होता है। भौतिक विज्ञान हमें बताता 
है कि जिन्हें हम जड़ पदार्थ समभते हैं उनमें भी रूपान्तर होता रहता 
है। मानव-सम्यता की श्रग्रगति क्रम विकास के रूप में ही हो रही हैं। 
इस प्रकार सब कुछ परिवरतंनशील है । क्रम विकास द्वारा उनमें रूपान्तर 
होता रहता है। यहीं विवर्शनवाद का गूल सिद्धान्त है । 


€ 
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सन्‌ १६९१७ में रूस में जो राज्य-क्रान्ति हुई और जिसके परिं- 
णामस्वरूप वहाँ की जारशाही का भनन्‍्त तथा कम्युनिस्ट शासन की 
प्रतिष्ठा हुई, बह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना थी। 
इस क्रान्ति के संघटक एवं उन्नायक थे महानेता लैनिन । किन्तु क्रान्ति 
के पीछे जिस व्यकित की घाणी काम कर रही थी बह था कार्ल मार्कस । 
काले माक॑स्‌ एक साथ ही महात्‌ चिन्तक एवं क्रान्तिकारी थे। भ्राज जिसे 
वैज्ञानिक समाजवाद या साभ्यवाद कहते हैं गौर जिस भावादर्श ने भ्राधु- 
तिके काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं ग्राथिक भावधारा पर सबसे बढ़ 
कर गहरा प्रभाव डाला है उसके जनक कार्ल मार्कस्‌ ही थे। काले मार्क॑स्‌ के 
परवरत्ती युग में विभिन्न देशों में जो राजनीतिक एवं प्राथिक आन्दोलन हुए हैं 
और हो रहे हैं उन सब पर फिसी न किसी झूप में माकंत्‌ की विचारधारा 
का अवश्य प्रभाव पड़ा है भौर पड़ रहा है। जिस समाज व्यवस्था के कारण 
कोटि-कोटि मनुष्य श्राजीवन देन्य दारिद्रय पीड़ित रह कर क्रीवदास का 
जीवन व्यतीत कर रहें थे, उस समाज व्यवस्था में सुधार लाकर नहीँ 
बल्कि भ्रामूल परिवर्तन कर के एक वृतन मानव तमाज का स्वप्त देखने 


६० भहान सनीषौ 
वाले विप्लवी काल मार्कस को अपने जीवन में सहानुभूति की भ्रपेक्षा विरोध 
एवं बैर का ही श्रधिक सामना करना पड़ा। प्राचीन व्यवस्था एवं रीति-नीति 
के प्रति ममताशील चिराभ्यस्त मानव मन सहज ही किसी नयी व्य- 
वस्था की कल्पना नहीं कर सकता शौर न उसे ग्रहण करने के लिए 
तैयार हो सकता हैं। जिस निपीड़ित जनगण की मुक्ति के लिये इस 
महाप्राण व्यक्ति ने कठोर भ्रात्मत्याग एवं कष्ठ सहन स्वीकार करके 
झपने झ्रादर्श की वेदी पर अपने हृतपिड के एक-एक रक्तबिन्दु को 
झपित फर दिया उसे जीवन में कितनी भश्रवहेलना एवं लखिना सहन 
करनी पड़ी । फिर भी झ्ादर्श की साधना श्रखण्ड रूप में चलती रही । 
सारे संसार के दीन दरिद्र शोपित जनगण के लिए भ्रसीम वेदना हृदय 
में धारण करके कार्ल मार्कस्‌ सम्पूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच 
झपने झाददां की जययात्रा का स्वप्न देखते रहे श्रोर उसके लिए अ्रनव- 
रत संग्राम करते रहे । 

काले मार्कस का जन्म १८१८ ६० की पाँचवी मई को जरमनी 
के राइमलंड प्रदेश में हुआ था । उनके पिता एक यहूदी वकील थे। 
जिस समय काले मार्कस की अवस्था ६ वर्ष की थी उनका सारा परि- 
वार ईसाई धर्म में दीक्षित हों गया । हालांकि इस धर्म परिवत्तंन का 
कोई भी प्रभाव कार्ल मार्केस के व्यक्तित्व के चिकास पर नहीं पड़ा । 
बाल्यकाल से ही इनमें कुछ ऐसे लक्षण देखे जाने लगे जिनसे इनके 
स्वाधीन चेता तथा प्रात्म प्रत्यय शीला होने का भ्राभास मिलने लगा । 
इनके चरित्र में एक भ्रममनीय हढ़ता एवं विद्रोही सुलभ निष्कुरता थी । 
प्रपतते इन शुणों के कारण ही झागे चल कर ये बदलती हुईं दुनिया में 
एक प्रचंड द्क्ति सम्पन्न व्यक्तित्व के रूप में क्‍श्राविभूत हुए । 

१७ वर्ष की अवस्था में काल बाव विश्वविद्यालय में कानून के 
विद्यार्थी थे। दूसरे वर्ष बहाँ से बलिन विश्वविद्यालय में चले गये । 
यहीं एक सम्भ्रान्त बंध के घती व्यक्ति की कन्या जेनी के साथ इनका 
प्रेम हो गया । प्रठारद वर्षीय मध्य वर्ग के युवक ने साहस करके जेनी 
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के पिता को एक पत्र लिखा । पिता को इच्छा न रहने पर भी कन्या ने 
विवाह के प्रस्ताव का हादिक समर्थन किया । 

इस प्रणय व्यापार का एक उल्लेखनीय परिणाम यह हुआ कि 
काले कवि बन गए । जेनी को लक्ष्य फर के वे बहुत सी स्वरचित प्रेम 
कविताएं उसके पास भेजते रहे । उन्तकी कुछ कविताएं प्रकाशित भी 
हुई थीं। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में वज्ननिर्धोष करने वाले व्यक्ति 
थे एक भावुक कवि के रूप में सर्वप्रथम प्रपने को प्रकाशित किया । 

१८४१ में मा्कंस को विश्वविद्यालय से दर्शानाचार्य की उपाधि 
मिली । बान में ये त्र शो बावर तथा हेगेल के दाशेनिक मतथाद के समर्थक 
कृतिपय युवकों की संगति में श्राए ।ये सबके सब बाइबिल के धर्म 
सिद्धान्तों के समालोचक थे। इसी समय मार्कस ने निश्चित रूप से 
धर्म-विरोधी मनोभाव ग्रहण किया जो भ्रागे चल कर उन्तके मतवाद का 
एक श्रनिवार्य श्रद्धा बन गया । यहाँ इसके साथियों ने एक दैनिक पत्र 
मिकाला जिसमें उम्र विचारों का प्रतिपादन किया जाता था। सार्केस्‌ 
नियमित रूप से इस पत्र में लिखने लगे। उनके तीज्र लेखों से पत्र की 
ख्याति बहुत बढ़ गयी झौर कुछ ही महीने के बाद वे पत्र के संपादक 
हो गये । भ्रव वे प्रच्चिया की सरकार तथा बावर जैसे दार्शनिकों के 
विष्द्,जों किसी समय छनके मित्रों में से थे, किन्तु जिसे वे श्रब एक 
कल्पनाविलासी क्रांतिकारी बता कर उसकी निन्‍्दा करने लगे थे, रोष 
पूर्णो लेख लिखने लगे । एक संपादक के रूप में उनका यह यशस्वी 
जीवन अल्पकालीन सिद्ध हुआ, क्योंकि सेंसर द्वारा पत्र का प्रकाशन 
बन्द कर दिया गया । इसके बाद पेरिस से एक दूसरा पत्र निकालने 
का विचार किया गया । इसके लिये तंयारियाँ होने छगीं। इसी बीच 
भार्कंस ने जैनी के साथ विवाह कार्य संपन्ष कर लिया । अपने सिश्र 
रूज को जो अखबार निकालने की तेयारी में लगा हुआ था, भार्कस 
ने लिखा-- “बिमा किसी भावुकसा के में तुमको सूचित करता हूँ कि में 
बस्तुतः प्रेम में पड़ा हुआ्ला हैँ। मेरी प्रेमिका को और मुझे वर्षों तक इस 
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प्रणय-सम्बन्ध के बिये संग्राम करना पड़ा है।* 

पेरिस से पत्र निकालने का विचार कार्यान्वित नहीं हो सका। 
इसलिए मार्कंस ने पेरिस से प्रकाशित होने वाले एक जरभन उम्र पंथ 
पत्र में लिखना शुरू किया । इस बार भी उसके कद्ठतापूर्ण लेखों को 
सरकार सहन नहीं कर सकी भर भार्कस पेरिस से बहिष्कृत कर दिये 
गये । १८४४५ के जनवरी में वे पेरिस छोड़ कर ब्र सल्‍्स चले आये | 

फ्रान्स छोड़ने के पहले उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी 
जिसका स्थायी प्रभाव उनके भावी जीवन पर पड़ा । फ्रेंडरिक एनजिल्स 
के साथ उनकी धनिष्ट मंत्री हो गयी । एनजिल्स भी उग्र विचार के एक 
युवक थे भौर मार्क्स से दो वर्ष छोटे थे। दोनों के बीच जो मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित हुआ वह भ्राजीवन कायम रहा । एनजिल्स मारकंस के 
मित्र, शिष्य, सहकर्मी, वेतव भोगी लेखक भौर सब से बढ़ कर उनके 
भाथिक सहायक भ्रन्त तक बने रहे । 

१८४४ के वसन्‍्त में एनजिल्स भमार्कंस से ब् सल्स में मिले भौर 
उसी वेषष ग्रीष्म में उनको साथ लेकर लन्दन गये । एनजिल्स मे लन्दन 
में मा्कंत्त को जरमन श्रमजीवी छिक्षण संघ तामक संस्था से परिचित 
कराया जिसकी स्थापना कुछ ही समय पहले हुई थी | मार्कस लन्दन से 
लौट कर जब श्र सल्‍्स झाये उन्होंने उसी प्रकार की एक संस्था जरमत 
श्रमजीवी संघ नाम से स्थापित की । इस संस्था का उद्ूँ दय था साम्य- 
वाद के सिद्धान्तों का प्रध्ययन एवं प्रचार करता । फिर भार्कस ते 
विभिन्न देशों के साम्यवादियों को एकत्र करने के लिये एक कम्युनिस्ट 
पत्राधार कमेटी कायम की। इसी प्रकार का एक कमंकेन्द्र स्थापित 
करने के लिये एनजिल्स पेरिस भेजे गये । १८४७ में लन्दन में एक 
सम्मेलन हुझा जिसमें लत्दन पेरिस और ब्र्‌ सल्‍स के साम्यवादी प्रति- 
तिधि क्षामिल हुएं। इसके परिणामस्वरूप एक श्रन्तर्राष्ट्रीय कस्यु- 
निस्ठ लीग का संगठत किया गया जिसकी शोर से मार्कसू और एन- 
जिल्स ते विश्वविस्यात कम्युनिस्ट घोषणापत्र (कम्युनिस्ट मैतिफैस्टो) 


काले प्रार्कस हरे 


प्रकाशित किया । कम्युनिस्ट मेनिफैस्टो का प्रथम अध्याय इस हूप , में 
भ्रारम्भ होता है : 

“ग्रब तक जितने समाज हुए हैं उन सब का इतिहास विभिन्न वर्गों 
के बीच संग्राम का इतिहास है। मार्कस्‌ का दर्शन इतिहास की भौतिक- 
वादी व्याख्या है। समाज में विभिन्न वर्गों की सृष्टि में जो मूल कारण 
काम करता है वह है भ्ाधिक कारण | धनोत्पादन की प्रणालियों में 
जो ग्रावर्यक परिवततन होते रहते हैं उन्हीं का सामाजिक प्रतिपालन 
हमें समाज के ग्रच्दर श्रेखी-संग्राम में देखने को मिलता है। घत्िक 
बग॑ श्रम के खरीदार के विकास ने भ्रनिवाय्य रूप में एक प्रवंहारा वर्ग 
की सृष्टि कर दी जिसके पास अपने को बेचने के सिवा झौर कुछ नहीं 
होता । धनिक वर्ग की प्राथिक शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यॉ-त्यों 
उसको संख्या कम होती जाती है श्ौर वह भ्रधिकाधिक रूप में श्रम- 
जीवियों का दमन करने लगता है। इस दमन के फलस्वरूप सर्वहारा 
दल का सामाजिक जीवन संघबद्ध और शअ्रनुशासित होता है, वह अपने 
जीवन का एक ध्येय निश्चित करता है। भ्रन्ततः, धनतात्रिक राज्य के 
साभाजिक संगठन को चुूणा-विच्ुर्ण करके एक नये राज्य का निर्माण 
करता है जो उत्पादन की नयी दाक्तियों के प्रयोजनों की पूति कर सके । 
कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्ग के समाज सचेतन विभाग हैं--जनगण का वह 
भाग जो यह समभता है कि घनिक श्रेणी से श्रमजीवी श्रेणी के स्वार्थे 
भिन्न हैं। और उनका कार्य किसी देश विशेष तक सीमित ते रहु कर 
अ्रन्तर्गष्ट्रीय है । 

तत्कालिक सुधार के रूप में कःम्युनिस्ट मैनिफैस्‍्टो में मिम्नलिखित 
गाँगें पेश की गईं थीं--- भ्ृूसंपत्ति पर राज्य का प्रधिकार, उसमें लगात 
से शासन व्यय चलाया जाये; भ्राय के क्रमानुमार आय कर; संपत्ति पर 
उत्तराधिकारी के स्वत्व का लोप) विदेशियों भौर विद्रोहियों की संपत्ति 
का समपहरण; साख झौर परिवहन का केद्धीकरण तथा राज्य द्वाय 
परिचालन, स्टेट बेक की स्थापना जिसका रुपये के लेव-देत पर एका* 
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घिपत्य हो; कल कारखानों पर राज्य का क्रमवर्धमान स्वामित्व शोर 
कृषि भूमि का पुनः वितरण; सबके लिए श्रम करना श्रनिवायं, खेती के 
लिए मजदूर सेना की भर्ती; कृषि भ्ौर उधोग से संलग्न श्रमजीवियों 
का एकीकरण; सब बच्चों के लिए सार्वजनिक शिक्षा तथा कारखानों 
में बच्चों की श्रमजीवी के रूप में भर्ती करने पर निषेध । उपसंहार में 
कहा गया है : “कम्युनिस्ट अपने मत और झभिप्राय: को छिपाना अ्ना- 
वदयक समझते हैं। वे स्पष्ट रूप से यह घोषित करते हैं कि उनका 
उहँ दय समसामग्रिक सामाजिक व्यवस्था को हिंसात्मक उपायों द्वारा उलट 
देने से ही सिद्ध हो सकता है ।” 


इस हिसात्मक क्रान्ति में सर्वहारा को श्रपनी जंजीरों के सिवा श्रौर 
कुछ नहीं सोना हैं। लाभ में उन्हें सारी दुनिया प्राप्त होगी । 
“सब देशों के श्रमजीवी एक हो जाये ।” 

१८४६८ में यूरोप के कई देशों में क्रान्ति के स्फुलिंग दिखाई पड़े । 
मारकस को बेलजियम छोड़ देने का झ्रादेश मिला । वहाँ से पेरिस श्राए । 
१८४६ के जुलाई महीने में फरांसीसी सरकार ने मार्कस्‌ को एक अस्वास्थ्य- 
कर स्थान में निर्वासित कर दिया । वहाँ जाने की भपेक्षा उन्होंने लंदन 
जाना पसंद किया । इसके बाद उनके जीवन का शेषांश लंदन में ही 
व्यतीत हुआ । इस समय उनकी दरिद्रता चरम सीमा पर पहुँच गईं थी । 
दरिद्रता के विरुद्ध उन्हें भीषण संग्राम करना पड़ा । उनकी गुहस्थी में 
स्‍्नेहा शीला स्त्री स्नेह प्रवरण बच्चे, विश्वस्त धाई थी, किन्‍्तू पास में पैसे 
नहीं थे झौर व भय का कोई साधन था । एक शोर जीवन के झादणंं की 
साधना का ब्रत प्रौर दूसरी भोर दारिद्रय की ताड़ना। विधि की विडम्बना 
तो देखिये कि जो ज्यक्ति कोटि-कोटि शभ्रकिज्चन मनुष्यों के जीवन को भ्रन्न 
वस्त्र की चिन्ता से मुक्त करने में संलग्न रहता था उसे ही अपने जीवन के 
प्रतिक्षण में दरिद्रता से संग्राम करना पड़ता था । भ्रवस्था यहाँ तक 
पहुँच गयी कि जिस मकान सें रहते उसका भाड़ा नहीं छुका सके भौर 
मकान सालिक ने सकान से निकाल धिया। फिर अन्यत्र दो कमरे 
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लेकर रहने लगे । दरिद्रता के कारण स्वास्थ्य भंग हो गया। दो बच्चे 
शेदवा वस्था में ही काल कवलित हो गये । मार्कस्‌ स्वयं भी कई रोगों 
से पीड़ित रहने लगे | किन्तु इतने पर भी मारकस्‌ अपने ग्रन्थ “कैपिटल” 
के प्रकाशन भ्रौर धामिक झान्दोलन के परिचालन के लिये प्रावश्यक श्रर्थ 
संग्रह करने में यत्नशील थे । इस भ्राथिक प्षंकट काल में मार्कस प्रपते 
मित्र एनजिल्स की उदारता की बदीलत ही जीवन धारण करने में 
समंथ हुए थे। एनजिल्स बराबर मार्वोस्‌ को रपये भेजते रहे । उन्हें 
यहाँ तक छूट दे रकक्‍ख़ी थी कि वे ख़चें करके उतके नाम से देयक (बिल) 
भेज दें | एनजिल्स ने केवल घन से ही नहीं बल्कि प्रखबारों के लिए लेख 
लिखने तथा उनके जरमन लेखों का अंग्रंजी में अनुवाद करने में 
भी उन्हें सहायता पहुचाई ।१८४१ £० की २० मई को मार्क॑स्‌ ने भ्रपनी 
पत्नी को जो पत्र लिखा था उसमें उनके उस समय के निर्वासित जीवन 
का बड़ा ही करुणा! चित्र फूट पड़ा है। उस समय उनकी पत्ती 
गमेरिका में थी । 

अपनी इस पश्रभावग्रस्त अ्रवस्था में ही मार्कस ने एक पत्र 
मिकालने का भ्रायोजन किया । इस से उसको सर्वेस्वान्त हो गया । इस 
समय उनकी दरिद्रता किस सीमा पर पहुँच मई थी इसका परिचय 
नीचे के दृष्टान्त से मिलेगा । उनके पहनने का एक मात्र कोट था 
जिसे निरुपायथ हो कर उन्हें एक बन्ध की दुकान में बल्धक रख देता 
पड़ा । कोट बन्धक रक्ष कर जो धन भिला उससे ध्पनी पृस्तिका 
व! कागज खरीदा। इस समय गार्केस्‌ ब्रिटिश म्यूजियम में बेठ कर 
पुस्तकों के अध्ययन में व्यस्त रहते । प्रतिदित धंटों तक यही कार्य 
क्रम चलता रहता । प्रशस्त मुखमंडल, तनी हुईं भोंहें, काड़ीदार डाढ़ी 
बिना संवारे हुए रूखे सूखे बाल किन्तु कार्य साधन का हू संकल्प । 
इस रूप में ही प्रति दिन वहाँ पहुँचते और शाम होने पर अध्ययन 
समाप्त कर के नोट की हुई कापियों के साथ घर बौद जाते | घर 
यहुँचते ही उनका झूप बदल जाता । एक सहुदय पिता के रूप में बच्चों 
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के साथ बैलने लगते । पत्नी और बच्चे बड़े प्रेम से उनका अ्रभिवादन 
करते । यहाँ आकर वे झ्रपने काम को एक बारगी भूल जाते और एक 
सुखी पिता बन जाते | बहुधा ऐसा होता कि घर में न तो कोई खाय- 
पदार्थ होता श्रौर न पैसे ही होते । ऐसी झवस्था में यह धीरमना व्यक्ति 
चुपके से बन्धक रखने वालों की दुकानों पर चला जाता श्रौर श्रपनी 
स्‍त्री का कोई साधारण आभूषण या उसके मैके की दी हुई कोई चीज 
बन्धक रख कर साथ-पदार्थ खरीद लाता । बच्धक रखते की जब कोई चीज 
नहीं होती तब निराश होकर किसी से कुछ पैसे उधार लेने की चेष्टा 
की जाती । किन्तु जित्त दिन खाने की चीजें घर में होतीं उस दिन 
संध्या के समय बच्चों से बातें करते, परिचरिका के साथ दशतरस्ज 
खेलते तथा दिन में लिये गए नोट को क्रमबद्ध रूप में रखते । फिर 
रात्रि में शयन और दूसरे दिन सूर्यन्ति तक म्यूजियम में कठोर 
परिश्रम करते । कठोर शभ्रध्यवसाय के साथ उन्होंने बहुत से ग्रन्थों का 
अध्ययन किया भर श्रपने मतवाद को पूर्णाता एवं परिपुष्टि प्रदान की । 

१०५१ से १८०६० ई० तक वे “न्यूयार्क द्वेबिउनल” के नियमित 
लेखक रहे । उन्हें प्रत्येक लेख के लिये दस धिलिंग मिला करता था। 
इससे घर का भाड़ा, श्रलतबार और डाक का खर्च किसी प्रकार चल 
जाँता था । इस समय राजनीति विषय पर उनके कितने ही निबन्ध 
प्रकाशित हुए । १८५७ में उनके विश्यात ग्रन्थ कैपिटल का प्रथम भाग 
प्रकाशित हुआ । द्वितीय एवं तृतीय भाग उनकी मृत्यू के बाद उनके 
जीवन साथी एनजिल्स ने १८८४ पभ्रौर १८६९४ में संपादित करके 
प्रकाशित किये। कैपिटल में मार्कस्‌ ने भतिरिंक्त मुल्य (50798 
०08.) के स्रिद्धान्त का प्रतिपादव किया। इसका प्रर्थ यह था 
कि एक धमजीवी को भरण-पोषण के लिये जितने समय तक काम करना 
झावद्रयक है भौर जितने समय तक वहू काप्त करता है, दोनों में जो 
प्रन्तर समय का है उस सप्रय का अतिरिक्त मूल्य । जैसे किसी झादमी 
को प्रतिदिन पाँच शिलिंग मजदूरी मिलती है भौर पाँच दिल्िंग का 
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काम वह चार घण्दे में कर दे सकता है, किन्तु वह श्राठ घण्टे तक काम 
करता है। यह जो फाजिल चार घन्टे वह काम हे है और उत्पादन 
करता है उसके इस श्रम का जो मूल्य है वही क्‍ मुल्य है। 


श्रमजीबी को अपने उत्पादन पर अभ्रधिकार नहीं होता, किन्तु 
समपूर्णे श्रमजीवी वर्ग को अपने सहयोग मूलक उत्पादन पर सामाजिक 
श्रधिकार होता है। सर्वहारा को पूंजीवाद के सामाजिक ढाँचे को चूरो- 
विचूर्ण कर देने की भ्रावश्यकता महसूस करती होगी, इसके बाद हीं 
सवंहारा का शभ्रधिनायक तत्त्र कायम होगा, यह संक्रान्ति काल 
के लिए ही होगा, क्योंकि समाज तात्रिक दुनिशा में छ्ोषक वर्ग के 
लिए कोई थाथिक आधार नहीं रह जाता, वर्ग संघर्ष शोर वर्गेपेद मिट्ने 
लग जाते हैं श्रौर उसका प्रारम्भ सवेहारा वर्ग के पभ्रधिनायक तन्‍्त्र 
से होता है, वह कार्यतःएक श्र णीहीन सरकार बन जाता है। प्रागे 
चल कर यह सरकार भी इस अ्रर्थ में सरकार नहीं रह जाती कि वह 
मतुष्यों पर शासन करे। उसका काम झासन करना कम और 
नियन्त्रण करना अ्रधिक होता है। इस प्रकार। की दुनिया में पुराने 
ध्र्थ में राज्य अपनी सेनाग्रों और कारागारों के साथ “क्षीण होने लग 
जाते हैं। यही माकसृबाद हैं भौर यही उसका मतवाद है जिसकी 
प्रतिष्ठा उसकी रचनाओं पर की गई है । इसी मतवाद से प्रनुप्राणित 
होकर लेनिन तथा उसके अन्य विप्लवी सहकर्मियों ने रूस में क्रान्ति 
की वह्निशिखा प्रज्वलित की झौर उसे सफल बताया । 







जिस समय सार्कंस “कैपिटल के दूसरे 
व्यस्त थे उनकी झाथिक दशा कुछ श्रत्छी हो चली थी। लंदन धहूर के 
ऊपरी भाग में श्ब चह आराम से रहने लग गये थे । १८६६ में ऐजिल्स 
ते अपने कारबार से निवृत्ति ग्रहण की और भाकेत को वाषिक ३४० 
पौंड देसे लगे। इसो समय परिवार के| उत्तराधिफार सूत्र से 
मार्क त को भ्राठ सौ पौँंढ मिले । किन्तु कोठिग परिश्रम करते-करते 
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उनका स्वास्थ्य नप्ट हो छुका था | १८८१ में उनकी जीवन संगिनी ने 
वर्षों तक वीन्‍्सर रोग भुगतने के बाद अपनी इहलीला संवरण की। 
मार्कस उस समय फेफड़े के रोग से ग्रस्त होकर बिछावन पर पढ़े हुए 
थ्रे। कुछ ग्रच्छे होने पर वे थोड़े ही दिन जीवित रह सके | १८८३ ई० 
की१४ वीं मार्च को लन्दन में उनकी मुत्यु हुई । 

उनकी समाधि पर एनजिल्स ने भाषण करते हुए कहा था-- 
“मरार्केस का नाम और उनकी कृत्तियाँ गताब्दियों तक अ्रमर रहेंगी । 
रविवार के दिन अपने परिवार के लोगों के बीच तथा मित्र-मंडली में 
मारकृस प्रफुल्ल एवं हास्योज्वल रहा करते थे । उनमें रसबोध पर्याप्त 
मात्रा में था । कोई हास्य रसात्मक उक्ति सुतकर उनके धन कृष्ण नेत्र 
युगल ज्योतिमंय हो उठते थे। भ्रन्तः करण बड़ा कौीमल था। बच्चों 
के प्रति उनका व्यवहार बराबर मृदु एवं कोमल होता था | उन्हें 
शान्ति देना पसंद नहीं करते थे। उनकी पत्नी सच्चे अर्थे भें उनकी 
जीवनसंधिनी थी । सब कामों में उनकी सहायता किया करती थी । 
स्वयं एक कुलीन एवं घनी परिवार की कन्या होने पर भी पति शृह में 
दारिद्रय की ताइ़ना सहव करते हुए वह कभी अ्रधीर नहीं हुई । प्रसन्न 
भाव से उसने सब कुछ सहन कर लिया जिप्से पति की झादर्श साधना 
में व्याधा नहीं पहुँचे । भपनी प्रकृति की निर्मलता एवं निरछलता द्वारा 
वह झ्पने पति के मित्रों एवं अनुचरों को बराबर प्रसन्त रकखा करती 
थी। मार्कस को अपनी पत्नी की विचार बुद्धि और उसकी सुभन्बुक 
पर झगाध श्रद्धा थी । अपनी समस्त रचनाझों की पाण्डुलिपियाँ वह 
अपनी पत्नी को सौंप देते थे श्ौर उसके मत को पूर्ण महत्त्व प्रदान 
करते थे । 

साठ वर्ष की प्रवस्था में उन्हें सुख भोग करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । किन्तु इसके बाद वे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह 
सके । उनके जीवन का सबसे बढ़कर मृल्यवान समय भा १८३७ से 
१८४७ भौर १८५७ से १८७१ ई० तक ॥ इस अवधि में ही उन्होंने 
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अ्रपने मूल्यवान भ्रन्थों की रचना की तथा प्रन्य महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्न 
किये । उनकी रचनाओ्रों में मुख्य हैं “परार्टी आफ फिलासफी 
कम्युनिस्ट मेनिफस्टो, कैपिटल तथा पेरिस क्म्यूत ।' इनमें सर्वाधिक 
प्रचार “कपिटल ग्रन्थ का हुआ । 


१० 
निट्शे 


ग्रतीत के प्रति मनुष्य में एक स्व्राभाविक मोह होता है । श्रधि- 
कांश मनुष्य प्राचीवता की दोहाई देकर पुराने आद्शों से चिपके रहना 
चाहते हैं । जो श्रादर्श जी हो चुके हैं, वर्तमान युग में जिनकी कोई 
सार्थकता नहीं है, जो हमारे मन प्राय्य को श्द्भुलित बनाये हुए हैं उन्हें 
हघपने कन्धों पर भार स्वरुप होते रहने में हम अपना कल्याण 
समभते हैं। धर्म और भधर्म, पाप और पृण्य, सुनीति श्र दुर्नीति, 
सद्‌ भौर श्रसद्‌ के सम्बन्ध में जो सब नियमन्ञ्ादर्श प्राचीन काल से 
चले था रहे हैं उनके प्रति ग्रन्ध श्रद्धा रहते हुए हम उनकी पूजा करते 
हैं, भले ही यह श्रद्धा: हमारी बन्धन सुक्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध हो। 
बचपन से ही वालक-बालिकाग्रों को भ्रपने माता-पिता, झ्भिभावक भौर 
शिक्षकों से जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है उससे प्राचीन श्रादश्ों 
झौर नीति नियमों के प्रति उनके मन में कुछ इस प्रकार की धारणाएँ 
बद्धमूल हो जाती हैं जिनका सत्य के साथ बहुत कम सम्बन्ध होता है । 
इस प्रकार की, धारणाएँ मनुष्य की आत्मा को भ्तीत के कारागार में 
भाबद्ध कर देती हैं, उसके प्राणों का स्वतः स्फूत विकास अवरुद्ध हो 
जाता है ओर उसका मन युग के श्रनुकुल किसी सुतन प्रावर्शा कौ 
ग्रहण करने में भयप्रस्त हो उठता है । प्राचीन युग के मन को लेकर वह 
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नूतन युग की समस्याप्रों पर विचार करता है जिससे उसे परम्परागत 
प्रादर्शों के अनुशासन से बाहर भ्ौर कहीं सत्य दिखाई भहों पड़ता । 
इस प्रकार जब धर्मशास्त्रों, नीति ग्रन्थों और परम्परागत प्रादक्षों के 
भनुशासन में अन्ध श्रद्धाभाव धारण कर के मनुष्य अपने प्राणों की 
सहज गतिशीलता खो बेठता है उस झवस्था में उसकी मनःस्थिति 
दयनीय हो जाती है। वह उन भ्रादर्शों के दुर्बंह भार को वहन करते 
करते प्राणहीन जड़ पिण्ड के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिये 
भतीत के जिन मतीषियों, चिस्तावीरों झौर उनके ढारा प्रचलित श्ादशों 
के स्मारक खड़ा करके तुम उनकी पूजा करने में श्रपना गौरव समभते 
हो उनसे सावधान हो जाग्रो । इन स्मारकों के भार के नीचे दब कर 
प्राणहीन मत बन जाना । जो प्रगति पथ के पथिक होते हैं वे प्रपने लिए 
पग्रपना भार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। भ्पनी विवेक बुद्धि, झपने भ्रन्त॑र के 
झालोक में अपने मार्ग का संघान पा कर वे प्रज्ञान अदृश्य की शोर दल 
पड़ते हैं--बाधाविध्नों की श्रतिक्रमणा करते हुए भौर पथ के काँटों को 
रॉदते हुए । किसी तुतवन आदर्श की श्रदम्य प्रेणा जब उप्के मन में 
जाग उठती है तब प्राचीचता का मोह और शास्त्रों के निधि निपेघ उन्हें 
बाँध कर नहीं रख सकते | जीवन की दुःसाहसिक जय यात्रा जब 
ध्रारभ्भ होती है उस सभय प्राचीन आदर्शों की शखद्भधलाएं एक-एक 
विच्छिन्त होने लगती हैं प्रौर नुतन अभ्रादर्श की ज्योति से दिग दिगन्त 
ज्योतिमय हो उठता है। इसलिये नूतन के ख्रप्टा को पुरातत का संहार- 
कर्ता बनना पड़ेगा और तरजु संकुल भकूल सागर में अपने जीवन की 
नौका को तरंगों के आधात सहन करने के लिये छोड़ देना होगा। 
ऐसे भ्रभिमाची वीर ही मनुष्यत्व के उत्तुज्ञ शिखर पर सभासीद होकर 
साधारण जनों से ऊपर, बहुत ऊपर उठ जाते हैं भौर युग-युग तक भ्रतिी 
मानव के रूप में वन्दित होते हैं। अतिमानव बनने की यह श्रग्तिवारा- 
जिस व्यक्ति के कण्ठ से उद्घोषित हुई थी बह व्यक्ति था फ्रंडरिक 
ह मिंदशे । 


१०२ भहाव समीषी 


विसभार्क ने जिस तुतन जश्मन साम्राज्य की प्रतिष्ठा की थी 
यह शक्ति का प्रतीक था ) बिसमार्क झक्ति का उपासक था। एक श्रोर 
सैनिक पराक्रम धौर दूसरी श्रोर प्रचण्ड प्रौद्योगिक प्रगति । दोनों हृष्टियों 
से जिस शक्तिशाली जरमन साम्राज्य का उसने निर्माण किया था उसे 
एक ऐसे कण्ठ की प्रावदयकता थी जो कण्ठ उसकी वाणी को वच्ण 
निर्षोष स्वर में सुमा सके । राष्ट्री के झापसी भगड़े मुद्ध से ही सुलभ 
सकते हैं वोट भौर झावेगपूर्ण ललित भाषणों से नहीं, इस मतवाद के 
झौचित्य का प्रतिपादन करने के लिए एक दर्शन की श्रावश््यकता थी । 
ईसाई धर्म के द्वारा इसका ओऔचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता था। 
जरभनी को धक्ति मानव का यह नया दर्शन दिया निदशे की वाणी ने 

निद॒शे का जन्म सन १८४४ ई० की १५वीं भ्रवतुचर को प्रसिया 
के अन्तर्गत रोकेन में हुआ था । प्रसिया के तत्कालीन राजा फ्रे बरिक 
विलियम चतुर्थ का जन्म दिवस भी इसी तारीख को पड़ता था। निदशे 
के पिता राजघराने के कई राजकुमारों को पढ़ा छुके भे । इस लिए उन्हें 
इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनके पुत्र का जन्म राजां के जन्भदिवस 
पर हुआ था। उन्होंने श्रपने पुत्र का नाम फ्रडरिक रखा जो राजा का 
नाम थ।। निदणे के बचपन में ही उनके पिता की मुत्यु हो गयी। 
उनका पालन-पोषण घर की स्त्रियों की देख-रेख में हुआ । श्रत्यधिक 
लाड़-प्यार के कारण निद्श के स्वभाव में स्रियोचित कोमलता एवं 
संवेदनशीलता भरा गयी । पड़ोस के जो लड़के मिथ्या भाषण करते थे, 
घोंसलों से पक्षी शावक चुराते थे, उच्चानों के फल तोड़ते थे और सेंतनिफक 
वेद धारण करके खेलते थे। निट्शे उनसे भ्रपते को दूर रखते थे । उनकी 
इस शान्त मिरीह प्रकृति के कारण उनके साथी उन्हें “छोटा पांदरी' 
कहां करते थे । निदृशे एकान्त में बैठ कर बाइबिल पढ़ा करते । वूसरों 
को पढ़ कर सुनाते समय वे इतने भावावेश में श्रा जाते कि सुनते वालों 
की भ्राँखों में बरबस प्राँसू छूलक पड़ते । बाइबिल की एक कहानी की 
सत्यता पर जब उनके सहपादियों ने सन्देह प्रकट फिया तब उन्होंने 
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दियासलाई की लकड़ियों को जला कर अपनी मुट्ठी में रख लिया और 
उन्हें तब तक रखे रहे जब तक कि वे पूरी तरह जल कर निःशेष नहीं 
हो गए । यह घटना इस बात की द्योतक थी कि निदशे श्राजीवन ऐसे 
शारीरिक एवं बौद्धिक साधनों का प्रयोग करते रहे जिनसे उनकी प्रकृति 
कठोर बन जाय भ्रौर वह पुरुषोचित पौरुष से दस्त हो उठे । उनका 
कहना था : “जो मैं नहीं हूँ वही मेरे लिए ईइवर और पुण्य है।” # 

झठा रह वर्ष की अवस्था में निदशे को श्रपने पूर्वजों के ईश्वर 
पर विश्वास नहीं रह गया और उनका रेष जीवन एक नये देवता के 
सनन्‍्धान में व्यतीत हुप । उनका खयाल था कि अ्रतिमानव के रूप में 
उन्हें यह देवता मिल गया है। किन्तु इस प्रकार ईश्वरविद्रोही बन जाने 
का परिणाम यह हुआ कि उन्हें जीवन दुन्य एवं निरथथक प्रतीत होने 
लगा । श्रव वे अपने कालेज के कतिपय सहपाठियों के साथ निरन्तर 
सुरा, सुन्दरी एवं घुम्रपाव में रत रहने लगे । किन्तु शीघत्ष ही भोग- 
विलास से तीन वितुष्णा हो गयी और इसकी उम्र प्रतिक्रिया इरा रूप 
में हुई कि वे मदयपात प्रौर धूम्रपान करने वाले मनुष्यी की स्वच्छ दृष्टि 
लेकर किसी विषय पर विचार करने या सूक्ष्म चिन्तन करने में श्रक्षम 
समभने लगे । 

इसी समय सन्‌ १८६५ ई० के लगभग श्ञापनहार की पुस्तक 
"बल्डें ऐज विल ऐण्ड झाइडिया” उनके हाथ लगी गौर उसके प्रत्येक 
शब्द को एक भूखे मनुष्य की तरहू वे चट कर गए । इस पुस्तक का 
बहुत बड़। प्रभाव उनके मंतर पर पड़ा और उन्हें ऐसा लगा कि इस 
पुस्तक के रूप में उन्हें एक ऐसा दर्षशा मिल गया है जिसमें बहू समस्त 
जगजीवन को देख रहे हैं और जिसमें उनकी निज की प्रकृति पर 
महिमा के साथ चित्रित हुईं है। बाद में चल कर यद्यपि उन्होंने शापन- 
हार के निराशावादी दर्शन को क्षम्रिष्यु बता कर उसकी भर्त्तना की, 
किन्तु अन्तःकरण से वे एक असुखी मनुष्य बने रहें---एक ऐसा भलुष्य 
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जिसके शरीर का स्तायघिक गठन ही मानों पीड़ा सहन करने के लिए 
हुआ था और जिसके दुःख को जीवन के श्राननन्‍द के रूप में बरेष्य 
समभना आत्म-वंचना के सिवा श्रोर कुछ नहीं था । 

२३ वर्ष की अवस्था में निट्शे को अनिवायें सैनिक सेवा में 
नियुक्त होना पड़ा । उन दियों युद्धोन्मादत्ता इतनी बढ़ी हुईंथी कि 
दाश्शनिकों का भी तोप की खुराक के रूप में स्वागत किया जांता था । 
निट्शे बहुत थोड़े समय तक ही सैनिक सेवा में रह सके । घोड़े को 
सारी से गिर जाने के कारण वे घायल हो गये जिससे रंगरूट भरती 
फरने वाले भ्रफतर को मजबूर होकर उन्हें छोड़ देना पड़ा । सैनिक 
जीवन में भ्रनुद्ासन की जो कठोरता होती है उरासे निट॒भे बहुत प्रभा- 
वित हुए और सैनिक की वे इस लिए पूजा करने लग ग्रए कि स्वयं 
उनका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं था कि वे सैनिक बन सकें । 

सेनिक जीवन छोड़ कर उन्होंने एक भाषा“विज्ञानी के रूप में 
विश्वविद्यालय के जीवन में प्रवेश किया श्रौर सैनिक के बदले भाषा 
विज्ञान के भाताय बने । २५ वर्ष की अ्रवस्था में बेसली के विश्वत्रिद्या- 
लय में उन्हें भ्रष्यापक का पद भिलला। किन्तु इस प्रकार बेठ कर काम 
करते रहता उन्हें प्रच्छा नहीं लगा । इसी समय उनके मन में संगीत के 
प्रति प्रेम जाग उठा और वे वाद्य'का अ्रभ्याप्त करते जगे। निदशे जहाँ 
रहते थे वहां से कुछ ही दूर पर विश्यात संगीतत्ष वगेनर रहा करते 
थे। वगेनर के निमच्चण पर निदशे कुछ समय तक उनके साथ रहे। 
इस भहांत्‌ संगीत रचयिता के प्रभाव में आऊकर ही उन्होंने १८७२ ईं० 
में प्रपनी सर्वप्रथम पुस्तक “दि बर्थ ग्रॉफ दूुजिडी भ्राउट श्रॉफू दि 
स्पीरिट ऑफ म्यूजिक की रचना की । बगेनर के प्रशंसक के रूप प्रें 
उन्होंने कई लेख लिखे ओर उसके व्यक्तित्व में उन्हें पुरुषोचित हढ़ 
संकल्पता एवं स्राहस का भूर्त रूप दिखायी पड़ने लगा । किन्तु कुछ 
समय के बाद वगेनर के प्रति इस सन्तोभाव में परिवर्तत हो गया । 
उसके एक गीतिनास्थ को भ्रभिनीत होते देख कर थे भत्यन्त विरक्त हो 
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उठे । विरक्ति का कारण था नाटक की भावुवता, रोमान्स और भानव 
प्ग्तः:करण की कोमलता जिसकी विजय वीरोचित भावना पर 
दिखलायी गयी थी । 

निट्री भ्रव कला के क्षेत्र से विज्ञान शौर दर्शन के क्षेत्र में 
ग्राएं। भ्रपनी मनोविज्ञान की एक पुस्तक में उन्होंने कोमल भावनाभरों 
श्ौर परंपरागत विद॒वासों का विक्लेषण बड़ी निर्मंगता के साथ किया 
है । इस पुस्तक को उन्होंने वगेनर के पास भेजा था । दसके बदले में 
उन्हें वगेनर ते अभ्रपनी एफ पुस्तक भेज दी | फिर दोनों में कभी पतन्न- 
व्यवहार नहीं हुआ । इसी समय निट्शे, जबकि श्रपने जीवन के पुणां 
यौवन में थे, बीमार पड़े । शारीरिक श्रौर मानसिक दोनों ही दृष्टियों 
से उनका स्वास्थ्य भंग हो चुका था और क्रमशः वे मृत्यु की भ्रोर 
अग्रसर हो रहे थे। निःशदू भाव से मृत्यु का सामना करते हुए उन्होंने 
अपनी बहन से कहा : “वादा करो कि जब में मरू गा मेरे शवाधार के 
पास भेरे भिन्रों के सिवा गौर कोई उत्कण्ठित जनसमूह नहीं होगा । 
मेरी समाधि के पास कोई धर्म-पुरोहित खड़ा होकर मिथ्या भाषर न 
कर सकेगा, जबकि उससे में भ्रपनी रक्षा नहीं कर सकता । एक ईमानदार 
नास्तिक की तरह मुझे समाधिस्थ होने देना । किन्तु श्र्ततः इस 
कठिन रोग से वे मुक्त हुए और इसके बाद से ही वे जीवत और यौवन 
के, स्वास्थ्य भ्रौर आनन्द के उपासक बन गये । भ्रब' उन्हें कठुता और 
पीड़ा में भी जीवन के माधुये की अनुभूति होने लगी | भ्रव वहू शान्ति 
के साथ सरल जीवन व्यत्तीत फरने लगे | विशवर्विद्यालय से पूर्व सेवा 
वेतन (पेन्सन) के रूप में जो कुछ मिलता था उससे ही निर्वाह हो जाता 
था । किन्तु एक स्वाभिमात्री दा सिक का जीवन व्यतीत करते हुए भी 
वे एक मानवीय दुर्बलता के शिकार हुए बिना नहीं रहे । एक मारी के 
प्रति प्रेमासक्त हो उठे । प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलने से तिराशा हुई 
झौर इस निराक्षा की प्रतिक्रिया मारी विद्ेष के रूप में उनकी इस 
समय की रखनाओओं में व्यक्त हुई । 
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निट्गे इटली छोड़ कर भाल्पसु पर्वत के एक शिखर पर वास 
करने थगे । यहाँ उनका जीवन सर्वथा निस्संग था। ग्ब उन्हें नर या 
नारी किसी से प्रेम नहीं रह गया था। यहीं उनके मन में श्रतिभानव 
की कल्पना जाग उठी जिससे उन्हें भ्रपनी सर्वोत्तम पुस्तक की रचना 
की प्रेरणा मिली । उन्हें जोरोयास्टर के रूप में एक नया शिक्षक मिला, 
एक नूतन देवता--अ्रतिमानव, एक वूतन धर्म । सन्‌ १८८३ में दस 
स्पेक जराभुस्ट' पुस्तक की रचना हुई । स्वयं निट्शे को शभ्रपती इस 
पुस्तक के सम्बन्ध में विश्वास था कि यह उनकी सर्वोत्तम कृति है। 
बाद में चल कर इसके सम्बन्ध में उन्होंने लिखा : “इसके साथ कवियों 
की चर्चा हम न करें; शक्ति का प्राचुय जैसा इस पुस्तक में है वसा 
सम्भवतः भौर किसी रचना में नहीं । यदि प्रत्येक महान शभ्रात्मा की 
भावना शोर उत्तमता को एक साथ एकत्र कर दिया जाये तो वह सब 
मिलकर भी जराधुस्ट के किसी एक प्रवचन की सूष्टि नहीं कर 
सकेगी ।" श्रवश्य ही मिद्के के इस कथन में किश्वचित अतिरज्ना है, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्नीसवीं सदी की यह एक महान कृति है । 
हपनी इस पुस्तक को छपाने में निद्शे को कठिताई का सामना करना 
पड़ा । प्रकाशक ने पूरी पुस्तक को छापना अस्वीकार कर दिया । इस 
लिए स्वयं लेखक को प्रकाशन का व्यय देता पड़ा । पुस्तक की केवल 
चालौस प्रतियाँ बिकीं । किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की | इस समय 
निट्शी अपने को जैसा एकाकी श्रतुभव करने लगे वैसा शायद ही किसी 
से किया हो । 

तीस वर्ष का चिन्तनशील युवक जराथस्ट पवेत की चोटी से 
अयत रण करके जनसभूह के बीच उपदेश देने के लिए खड़ा होता है। 
किन्तु भीड़ उसके भाषण को न सुन कर मूलते हुए रस्से पर चलने 
वाले एक नट के तमाशे को देखने में श्रधिक दिलचस्पी लेती हैं । न 
रस्से के ऊपर से तीचे जमीन पर गिर पड़ता है भ्रौर उसकी भुत्यु हो 
जाती है | जराथूस्ट उसे भ्रपने कन्धों परे उठा कर ले चलता है; “क्योंकि 
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तुमने एक खतरनाक पेशा भ्रपनाया था इस्नलिए अपने हाथों से मैं तुम्हें 
दफनाऊंगा ।” जराथुस्ट उपदेश देता है “खतरनाक जीवन व्यतीत 
करो (लिव डैनजरस्ली) । ज्वालामुखी के समीप अ्रपने तगर का 
निर्माण करो । भ्रज्ञात सागर में अपने जहाज़ों को भ्रेजों । युद्ध की 
श्रवस्था में जीवन धारण करो ।” जराथूस्ट जब पर्वत से नीचे उत्तरता 
है एक संन्‍्यासी से उसका साक्षात्‌ होता है । बहु संन्याती ईइवर के 
विषय में चर्चा करता है। उसके चले जाने प्र जराथूस्ट श्रपने ध्राप से 
प्र करता है; “क्या राचमुच यह सम्भव हो सकता है ? क्या इस 
वृद्ध साधु ने भ्रपने वनवास में ईश्वर के मृत होने की बात नहीं सुनी है ? 
किन्तु श्रवदय ही ईदवर मृत हो घुका है, देवतागण भी मर जुके है ।” 

श्र उस मृत ईइवर के स्थान पर जिस नये ईश्वर की वह 
कल्पना करते हैं वह नया ईएवर है अतिसमानव। “भानव को शअ्रपने 
मानवत्त्व का भ्रतिक्रमण करके झ्रतिमानव बचना पड़ेगा मनुष्य सेतु बंन 
कर रहेगा लक्ष्य बन कर नहीं इसमें उसकी क्या विशेषता है । मनुष्य में 
प्यार करने की बात यही है कि वह संक्रान्ति भौर ध्वंस है। मैं उन 
लोगों को प्यार करता है जो विनाझं प्राप्त होने के सिवा भौर किस तरह 
जिया णाता है यह जानते ही नहीं, क्योंकि इस कोटि के भनुप्य भपनी 
सीमा का अतिक्रमण करने वाले होते हैं। में धृणा करने वालों से प्रेम 
करता हूँ क्योंकि ये महान उपासक हैं। ये जीवन के पभ्रमर तद की 
पभ्ोर छूटने वाले इच्छा रूपी तीर हैं। भनुष्य के लिए बहू समय श्रा 
गया है जबकि वह अभ्रपना लक्ष्य स्थिर कर ले । यहू सभय है जबंकि 
मनुष्य भ्रपनी उम्चतम श्राश्ा का बीजारोपरा करे ।” 

मिद्शे अपने बन्धुगण को सम्बोधन करते हुए कहते हैं: “भपनो 
दृष्टि को पीख्षे की और नहीं सामते की भोर करो। श्रपने पृ्तजों की 
भ्ृमि में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा । तुम्हारी पस्त॑ति की भूमि ही तुम्हारी 
भपनी प्रियभूमि होगी । समुद्र के उस पार जो देश अभी तक अज्ञात हैं 
उनको ध्यान में रखकर प्रपनी जीवन नौका का पतवार चालित करो ।” 
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गृह का गौर इस बात में नहीं है कि उसका शिष्य उसकी 
छाया और प्रतिध्यति बन कर रहे। इस लिये निद्शे भ्रुरु क्षिष्य की 
परम्परा कायम करना नहीं चाहते । वह चाहते हैं प्रत्येक शिष्य में 
व्यक्तित्व का परिपुर्णो विकास । "दुनिया मेरे सम्बन्ध में मेरे मित्रों की 
बात न सुन कर मेरे दात्रुभों की बातें सुने, जेसा कि में स्वयं करता 
हूँ । जो लोग मेरे जीवन की व्याख्या करें उनका तिरस्कार करो क्योंकि 
प्रपने जीवन की व्याख्या मैं स्वयं नहीं कर सकता । मैं किसी सिद्धान्त 
था सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा नहीं करू गा | सब मनुष्यों को स्वतन्त्र भाव से 
विचार करने दो, जैसा कि मैंने किया है।” निटशे गरुरूडम के सर्वेथा 
विरुद्ध थे । उनका कहना था कि यदि कोई श्षिष्य श्राजीवन दिष्य ही 
रह जाता है तो इससे उसके ग्रुरु के गौरव में कुछ भी बुद्धि नहीं होती । 
सच्चा दानी मनुष्य वह है जो अपने धातुओं से प्रेम ही नहीं करे बल्कि 
झपने मित्रों से घृणा भी कर सके । 

निटशे की सीख थी; “मनुष्य केषल अ्रच्छा ही नहीं बल्कि 
दुरन्त बने।” साधु जनों के प्रति उत्तके मन में घुएा थी । क्योंकि कभी 
सत्य बात करने का साहस उनमें नहीं होता । उनका मन छउगन बसा 
रहता है । ऐसे लोगों से समाज की जितनी हानि होती है उतनी हानि 
दुर्जनों से नहीं होती । क्योंकि समाज के ये शिष्य साधुगन ही पुरातन 
को शाश्वत बना कर रखता चाहते हैं झौर नतुतन के ग्राविर्भाव में बाधा 
उपस्थित करते हैं । जो प्राचीन है उसे लोगों की दृष्टि में ग्रापात रमणीय 
झौर जो घणा करने योग्य है उसे लोभनीय बना कर ये चिरकाल तक 
रखता चाहते हैं। इसलिये मिट्शे बारम्बार अपने बन्धुओं को निर्देश 
करते हैं। मृतिभंजक बनो। प्राचीन श्रादेशों की प्रतिभाशों को तोड़ 
डालो । निष्ठुर बन कर इन' भ्रादेशों पर श्राघात करो। ऐसा करके ही 
मृतंन के श्राविभाव के लिये पथ को भिप्कष्टक बसाया जा सकता है । 
ऐसे दुःसाहसी बीर ही पथ समन्धानकर्ता एवं पथ निर्माता बनते हैं । 
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जो सृष्टि करना चाहते हैं उन्हें संहारकर्त्ता बनना ही पड़ेगा । 

निट्शे दो प्रकार की नैतिकता में विश्वास करते थे। एक वह 
नंतिकता जो दूसरों पर प्रभ्ुत्व करने वालों की होती है, गौर दूसरी 
नैतिकता उस प्रभुत्व को भात कर चलने वाले जनसमूह की । पुरुषत्व, 
साहस, कर्मोड़म श्रौर वीरता ये सब नेतिक गुण प्रभ्ुभों में पाये जाते 
है । विचम्रता, निःस्वार्थता, अ्पत्रे को अ्रसहाय, समझता ये सव नैतिक 
गुण दासो चित हैं, जनसमूह की नैतिकता में प्रभुत्त झौर दुःधाहुसिकता 
का स्थान थान्ति भौर सुरक्षा, शक्ति का स्थान घृतंता, कठोरता का 
स्थान करुणा और उपक्रम का स्थान झनुकरण ग्रहण कर लेता है। थी 
शक्तिमानव होते है--जो प्रचण्ड पौरष लेकर दूसरों पर प्रभुत्व करते के 
लिए जन्ग ग्रहण करते हैं उनकी इच्छा का श्रौचित्य स्वतः सिद्ध होता 
हैं। वहाँ पअन्तःकरण करुणा या अनुभाव के लिए कोई स्थान नहीं 
होता। निद्शे के विचार से सारे यूरोप की नैतिकता ऐसे मानवीय 
मूल्यों पर आधारित थी जो जनसगूह के लिए ही लाभजनक हो सकते 
थे। यूरोप के सामने एक नये बौद्ध धर्म का खतरा उपस्थित हो रहा 
था । इसके निराकरण के लिए यह वाछिनीय है कि समाज में बलवानों 
के “असद” गुण उतने ही भ्रावदयक समे जाये जितने भ्रावशयक 
दुबंलों के “सद” ग्रुरा । कठोरता, हिसा, भयंकरता और युद्ध उतने ही 
मूल्यवान्‌ है जितने मृल्यवान्‌ दयालुता और शान्ति । खतरा, हिंसा धौर 
निष्दुर श्रावश्यकता के समय में ही महात्‌ पुरुष उत्पन्न होते हैं। मनुष्य 
में सर्नोत्तम गुण हैं दृढ़ इच्छा शाक्ति, प्रभुत्व की लालसा धौर प्रबंन 
भसनोवेग । बिना प्रवल मनोवेग के मनुष्य महान कार्य नहीं कर 
राकता ॥ इसलिए जीवन संग्राम में योग्यतम के जीवित रहने की जो 
प्रक्रिया चल रही है उसके लिए लोभ, लालसा, विद्वेंध यहाँ तक कि धुणा 
भी झावदयक है। 

जिस' प्रकार नैतिकता दयालुता में नहीं वरम्‌ शक्तिमता में है, 
उसी प्रकार मानवीय प्रवत्तों का लक्ष्य सब सनुथ्यीं का उत्थास नहीं 
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बहिक श्रेष्ठ और सबल व्यक्तियों का विकास होना चाहिये । “मानव 
जाति नहीं ग्रतिमानव लक्ष्य है ।” इस भ्रतिमानव का निर्माण शक्ति, 
बुद्धि भौर प्रहंकार से हो सकता है। “सदू क्या है ? साहसी बनना ही 
सदू है। भम्रनुष्य में शक्तिशाली बनने की जो इच्छा है वही सद है। 
दुर्बलता श्रसद्‌ है।” और श्तिमानव बनते का मार्य श्रभिजाततन्तर है, 
गणतन्त्र नहीं । इस गणतन्त्र का उच्छेद करना होगा श्लौर इस विशा 
में पहला कदम होगा ईसाई धर्म का नाश । ग्रणतन्त्र का श्रर्थ होता है 
भोसत मनुष्यों की पूजा भौर श्रेष्ठ मनुष्यों से घृणा । इसमें महान पुरुष 
उत्पन्न नहीं हो सकते, कारण निर्वाचन के श्रपमान और भशिष्ठताश्रों को 
वे किस प्रकार सहन , करेंगे ? क्या उनके गरातन्व में सम्भावना हो 
सकती है ? ऐसी भूमि में ग्रतिमानव किस प्रकार श्राविभुत हो सकते 
हैं ” जराधूस्ट कहता है--“कुछ बोग मेरे जीवन के सिद्धान्त का प्रचार 
करते हैँ प्रौर इसके साथ ही समानता का भी। समानता के इन प्रचारकों 
के साथ मेरा मेल नहीं हो सकता है। मेरे श्रस्तर का न्याय देवता 
कहता है, “सब मनुष्य एक समाच नहीं हैं । 

निठ्शे ने जिस झादर्श समाज;|की कल्पना की थी वहू तीन 
वर्गों में विभक्त होगा--उत्पादक (किसान, पजदूर भौर व्यापारी), राज- 
कर्मचारी (मुल्की और फौजी), भौर शासक । छझासक का काम होगा 
धासन करना, किन्तु वे दपतरों में काम नदी करेंगे। शासक दार्शविक- 
राजपुरुण होंगे, पदाधिकारी नहीं । वे सैनिक की तरह जीवन व्यतीत 
करेगे, पूजीपतियोँ की बरह बहीं । 

निद्शे के ये विचार प्राज के गरातांत्रिक थरुग में हमें विलक्षण 
जँसे प्रतीत होते हैं। प्राज इन्हें कोई भी समझदार भादमी मानते के 
लिए तैयार नहीं होगा । किन्तु एक सभय में निदुशे के मतवाद का 
जरमन जाति के श्रुवकों पर प्रभूत प्रभाव पड़ा था। निदशे के भाव ने 
जरमन जाति को एक तुतन मन्त्र, एक नयी हृष्टि प्रदान की थी । भिटझ्े 
की दस स्पेक भराधुस्ट' पुस्तक से प्रेरणा प्रहण करके--जरमन जाति 
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दक्ति की पुजारी एवं जक्षौ्य की उपासक बन गई थी। एक हाथ में 
पुस्तक श्रौर दूसरे हाथ में तलव।र लेकर जर्मन ग्रुवक विगविजय करने 
के लिए निकल पड़े थे । निदशे के मतवाद से ही हिटलर को जातीय 
विशुद्धता, जरमन भाय॑ रक्त भौर शक्ति मानव की भ्रलुप्रेरणा मिल्री थी 
और सम्पूर्ण जरमन जाति को उसने एक सामयिक जाति में परिणुत 
कर दिया था। हिटलर का यहू विश्वास कि जरमन जाति का मिशन 
यूरोप की अन्यान्य जातियों पर प्रभ्नुत्त करना है, बहुत कुछ निद्वी के 
दर्शन का ही परिमाणा था। 

निद्शे प्राजीवन अपने थुग की नेतिक व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम 
करते रहे । इस संग्राम की उप्रता ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी उनके मस्तिष्क 
का सन्‍्तुलन त्यौ-त्यों 'हासशील होता गया । शर्त में इस संग्राम की 
बादुता यहां तक बढ़ गई कि वे शरीर झौर मत दोनों से सरन बन गये । 
नेश्रज्योति क्रमश: क्षीण से क्षीणतर होने लगी। उनकी कृतियों का 
जैसा सम्मान होना चाहिए वह भी नहीं हो रहा था। भन्त में वे 
स्वंथा मिराश हो उठे । उन्होंने लिखा--“मेरा समय भ्रभी नहीं है, 
काम के बाद जो दिन श्राने वाला है वही भेरा है।” सन्‌ १८८६ में 
मिरगी का दौरा हुआ । इस अवस्था में ही बुद्धा माता के ब्वाथ उसका 
प्रन्तिम मिलन हुगश्या । उसकी मृत्यु के बाद प्रपणी बहन के साथ 
कमरे में रहने लगे । इस समय तक मस्तिष्क धरस्पुर्ण विहुत ही उुका 
था। जीवन के भ्रन्तिम क्षणों में उनके सूँह ते ये सब्द निकले थे 
“मेने भी कुछ भच्छी पुस्तकों लिखी हैं ।” एक बाद त्रेहरा खिल दा 
झौर फिर चिरनिद्रा में लीन हो गये । 


6 
मेसरिक 


एक बार बर्नार्ड से पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र यूरोप के राष्ट्रपति के 
पद के लिये वह किस व्यक्ति का नाम प्रस्ता व करना चाहेंगे, उन्होंने 
उत्तर दिया - “में केवल एक ही व्यक्ति को जानता हूँ। वह व्यक्ति है 
मैसरिक ॥! 


यह मैसरिक कौन था ? स्व विषयों में असामान्य प्रतिभा लेकर 
जिसने जन्म प्रहण किया था धौर जो श्राधुनिक यूरोप के शिक्षा-जगत्त, 
विचार-जगत, समाज, साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में ग्रपन्ती उस प्रतिभा 
की छाप छोड़ गया है | तुतन चेक जाति के निर्माण में इस एक व्यक्ति 
ने ध्पनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा जितना किया उतना श्राज तक किसी 
भी देश के जननायक द्वारा संभव नहीं हुमा है । 


मेसरिक का जीवन रोमान्स जैसा लगता है। श्रास्ट्रिया के 
सम्राट की विराट जमींदारी में एक दास परिवार के मुह में जिस 
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बालक ने जन्म लिया था, उसका पिता गाड़ीयान था और माता दासी 
थी, वही भ्रागे चलकर इतिहाम में राष्ट्रपति मैसरिकर के नाम से विधय- 
विख्यात हुप्रा । स्नेहमयी माता दारिद्रय दुःख से आहत हॉकर भगवावु 
से प्रार्थना करती, मेरा पुत्र बड़ा हो कर निदारण दुःख का कभी अनुभव 
नहीं करे। पुत्र के भविष्यतु के सम्बन्ध में माता के मं में ने मालुम 
कितनी कल्पनायें उठतीं ! कितने रंगीन स्वप्न वह देखा करती । 
किन्तु गाड़ीबान की पत्ती उस गरीबिनी ते क्या कभी अपने मन में 
इतनी बड़ी कल्पना की होगी कि उसका पुत्र एक दिन प्रास्ट्रिया के 
सम्राट को राजपहासन से व्यूत करके प्राग के राजप्रासाद में चेकोस्ला- 
वाकियां के राष्ट्रपति का जीवन व्यतीत करेगा ? स्वयं उस गाड़ीवान के 
पुश्न ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि व्यस्क हो कर वह एक स्वाधीत 
राष्ट्र का निर्माता उसका भाग्य विधाता और राष्ट्रपति होगा। किन्तु 
हमारा जीवन कभी-कभी कथा-कहानी से भी बढ़ कर विस्मयजनक प्रतीत 
होता है । जीवन की नाव्यशाला में न मालुम कितने प्रकार के खित्र- 
विचित्र अभिनय चलते रहते हैं । 


बालक मैसरिक की जीवन-यात्रा का भ्रारम्भ दुःसह दारिद्रव के 
कण्टक बन में हुआ । बचपन से ही दरिद्वय पूरा जीवन के झनेक कदु- 
तिक्त भ्रनुभव होने लगे । गाड़ीवान पिता फी उर्दी पोशाक जब फंढी- 
पुरानी हो जाती तब माँ उसे किसी तरह काठ-धाँट कर उससे पुन्न के 
लिये कपड़ा तैयार करती । धनी के लड़कों की पुरानी गरम पौश्षाक से 
बालक का जाड़े के दिनों में शीत-विवारण होता । किस्तु दरिद्रय के 
कट अनुभव ही उसके भावी जीवन में उसके चरित्र-निर्माख में सहायक 
हुए । दरिद्र जीवन की उसते प्रत्यक्ष भ्रभिज्ञता प्राप्त की | इसब्रिए 
उसके चरित्र का विकास एक विज्ञाल महीरुह के रूप में हुआ जिसकी 
जड़ मिट्टी में मज़बूती के साथ जमी हुईं थी । पिता को श्रपने मालिक 
की भ्रनुमति की याचना करनी पड़ी बालक को गांव के स्कूल में भरती 
कराने के लिये। किन्तु यह शिक्षा भी कुछ ही दिनीं तक चल सकी । 
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गाँव में ही लोहार का एक कारखाना था, उसी में हथोड़ा लेकर 
नेहाईं पर चोट लगाने में दिन बीतने लगे । कुछ दिनों के बाद स्कूल में 
मास्टरी मिल गयी । 

जिस समय मैसरिक स्कूल में शिक्षा का काम करते थे उस समय 
एक ऐसी घटना हो गयी जिससे उनकी असाधारण बुद्धि एवं प्रत्युत्पन्न- 
मतित्व का परिचय मिलता है। उस समय भश्रास्ट्रिया के साथ प्रसिया भौर 
इटली की लड़ाई चल रही थी । उन दिनों सैनिक लोग प्रायः भागेवर्गी 
ग्राम में लूट-पाट मचाते हुए युद्ध यात्रा किया करते थे । एक दिन सुना 
गया कि प्रसियन सिपाही मैसरिक के गाँव की तरफ भ्रा रहे हैं। गाँव 
की जनता तो मारे भय के सूख कर काँटा हो रही थी। मेसरिक चुप- 
चाप दौड़ कर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से गाँव भें प्रवेश किया जा 
सकता था। वहाँ सबसे पहला जो घर पड़ता था उसकी दीवार पर 
खली से मोदे-मोटे श्रक्षरों में लिख दिया---इस गाँव में भीषण रूप से 
हैजा हो रहा है ।” प्रसियन सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दर से 
ही दीवार पर लिखा हुआा देखा भौर उस गाँव में प्रवेश नहीं किया । 
संध्या समय गाँव के सब लोग एकन्न हुए भौर जब उन्होंने बालक 
मेसरिक की करतूत सुनी तो सब ने हँसी के कहकहे लगाये । 

वियेना विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए मेसरिक को श्रपनी 
ज्ञान की प्दम्य पिपासा श्ान्त करने का सुयोग प्राप्त हुश्रा | दर्शन एवं 
प्रथंशास्त्र का उन्होंने विदेष रूप में प्रध्यपन किया और प्राचीन साहित्य 
का भी अनुशीलन किया दूसरे विषयों की ग्रोर भी उनकी दिलचस्पी थी । 

पुस्तकों के भ्रध्ययन द्वारा उन्होंने जो शांनाजंन किया था उस 
ज्ञान को परिपुष्ठ करते के लिए उनके मन में बाहरी धुनिया के साथ 
परिचय प्रास करने की झभिलाषा उत्पन्न हुई | स्वाधीन देशों की जीवन- 
यात्रा-प्रणाली, वहाँ की रीति-मीति तथा शासमतन्त् की भ्भिनज्नता प्राप्त 
करते फे लिए उनके प्राण झाकुल हो उठे । इसके लिए कुछ समय तक 
उन्होंने झरबी भाषा का भी अध्ययत किया। उनकी इच्छा थी किसी 
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विदेश में राजदुत बन कर जाने की । किन्तु मैसरिक को क्या मालूम कि 
यह पद उन जैसे साधारण कुनशील वाले व्यक्ति की पहुँच के बाहर 
था । इसलिए उधर से निराश होकर मैसरिक फिर प्राचीन साहित्य एवं 
दर्शन के भ्रध्ययन में रत हो गये । श्रध्ययन करना भौर मुक्त आकाश के 
नीचे दूर तक फैली हुईं हरियाली पर बैठ कर एकान्त में चिन्तन करना 
यही उनकी जीवन-चर्य्या थी | 

मेसरिक की प्रथम पुस्तक मृत्यु के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई | इस 
पुस्तक को लिख कर उन्होंते समका कि विश्वविद्यालय में उन्हें प्रध्यापक 
का पद मिलेगा, किस्तु यह नहीं हुआ । झब वह विय्रेना से लिपविंग चले 
भाये । यहाँ उनका परिचय एक भअ्रमेश्किन किशोरी के साथ हुआ्ना जो झमे- 
रिका के वोस्टन शहर से जरमनी संगीत सीखने भ्रायी थी । दोतों परस्पर के 
प्रेम द्वारा आाकृष्ट हुए। एक साथ मिलकर दरक्षन ग्रन्थों का अ्रमुशीलन करने 
लगे । अपनी इस प्रेयसी के प्रति वह इतने झनुरक्त हो उठे कि पटनी रूप 
में उसे प्रास करने के लिए श्रमेरिका जैसे सुदूर देश की थात्रा की। 
दोनों विवह-बन्धन में श्राद्ध हुए और जीवन-पर्यन्त श्रादर्श दम्पति के 
रूप में श्रानन्दपूर्णा जीवन व्यतीत किया । मैसरिक ने स्वयं लिखा है 
कि मेरे जीवन के गठन में मेरी पत्नी का बहुत कुछ हाथ था । जीवन के 
अ्न्धका र॒पूर्ण क्षणों में उसके भधुर सम्पर्क एवं उत्साहपूर्ण वाकयों से 
मुझे बहुत-कुछ प्रेरणा मिली थी । 

मैसरिक प्रेग चले भाये भौर वहाँ के एक नये विश्वविद्यालय में 
प्रध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ श्राकर उन्होंने देखा कि चेक 
जाति राजनीति एवं संस्क्ृति के क्षेत्र में झपनी स्वतन्बता की रक्षा करने 
में व्यस्त थी । भ्रास्ट्रिया और जरमनी के साथ उसका शत्रतापुर्ण भाव 
था । भैसरिक को प्रब मालुम हुमा कि अ्रव तक उन्होंने जिस सब 
विषयों का भनुशीलन किया है उनके साथ चेक जाति की मुक्ति-समस्था 
का बहुत कम सम्बन्ध है। घटना चक्र में पश्ष कर उन्हें राजनीति में 
भझातरा पढ़ा। उन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया । 
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साठ साल की उम्र में मंसरिक ने राजवीति-क्षेत्र में सक्रिय रूप 
से प्रवेश किया | सन्‌ १६०८ में भ्रास्ट्रिया ने बलगेरिया को हृड़प लिया 
था। इसके बाद ही उसने राजद्रोह के श्रपराध में तिरपन सब॑ भौर क्रोच 
को गिरफ्तार कर लिया । यहीं से भ्रास्ट्रिया के विरुद्ध मैसरिक के ऐति- 
हासिक झभियान का भ्रारम्भ होता है । उन्हें क्या मालूम की इनके इस 
अ्रभियान का श्रन्त स्वाधीन चेकोस्लोवेकिया के भ्रभ्युदय में होगा । सम 
१६१४ में जब यूरोप का प्रथम महायुद्ध श्रारम्भ हुआ उस समय 
मैसरिक की उम्र पेंसठ साल की हो चुकी थी । किन्तु इस उम्र में भी . 
दधरीर श्रौर मन की दाक्ति क्षीण नहीं हुई थी । शभ्रब तक जीवन में उन्होंने 
जो ज्ञानाज॑न किया था, देश-विदेक्षों में भ्रमण करके जो विचित्र अनुभव 
प्रात फिये थे उनकी परीक्षा का समय अब उपस्थित हुआ । अ्पती 
ग्रभिन्नता, अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्ति तथा अ्रपत्ती प्रतिभा 
लेकर वह राजनीति के भंवर में कूद पड़े मुक्ति-संग्राम के सेनापत्ति के 
रूप में । झ्ास्ट्रिया के उद्धत साम्राज्य का अन्त करके स्वाधीन चेकोस्ले- 
बेकिया की स्थापवा करने का सुयोग उनके सामने उपस्थित था। इस 
स्वाधीनता के लिए उन्होंने तिप्लव के कण्टकाकीर्स मार्ग का भ्रवलम्बन 
किया । जिस उम्र में श्रधिकाँश मनुष्य शान्त जीवत की कामना करते 
हैं उस उम्र में मैसरिक ने विप्लव की बह्िद्विखा प्रज्वलित की | उनके 
व्यक्तित्व की महिमा इसी समय प्रस्फुटित हुईं। मित्रनपक्ष श्रास्द्िया के 
राजतन्त्र को कायम रखना चाहते थे। मेसरिक उसका प्रवसान चाहते 
थे | इसलिए स्वदेश में रहते हुए विप्लव के षड़्यसत्र को सफल करना 
सम्भव नहीं भ्रा | स्वदेश छोड़ कर हालेण्ड चले गये । वहीं.से विप्लव 
सृत्र-संचालन करता होगा । अभी विप्लव योजना बिलकूल गुस रखी गयी 
थी किसी से यहाँ तक कि पत्नी से भी उन्होंने विप्लव की बात नहीं कही 
थी | वह जानते थे कि पुलिस उनके पीछे में उत्तरी पत्नी को तझ्धु 
करेगी--और वह पुलिस से भूठ किसी भी हालत मे नहीं कह सकेगी । 

सब १६१४ के नवस्त्र में भ्रपनी एक कन्या को साथ लेकर 
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इटली जाने वाली ट्रंन पर सवार हुए। भ्रास्ट्रिया के सीमाँत पर पहुचते 
ही विदेश जाने का पासपोर्ट माँगा गया। पासपोर्ट नहीं मिला था । 
मिलने की उम्मीद भी नहीं थीं। इसलिए कानून की श्राँखों में घूल 
भोंकने के सिवा श्रौर कोई उपाय नहीं था । मंसरिक अ्रपनी कन्या को 
साथ लेकर चलती ट्रन में सवार हो गये । बस, श्रव इटली में उन्हें 
कौन पकड़ सकता थ। । कानून की दृष्टि से इस प्रकार आस्ट्रिया का 
परित्या ग॒ करना उनके लिए अवैध कार्य्य प्रवश्य हुआ था | किन्तु यदि 
वह ऐसा नहीं करते तो चेकोसलोवेकिया की स्वाधीनता का स्वप्न किस 
प्रकार चरितार्थ होता ? इस छोटी-सी घटना पर ही तो एक देश कं 
भाग्य निर्भर करता था। भौर इस घटना के तीन साल वाद लैनिन ने भी 
तो इसी तरह भ्रपने प्रवास से स्वदेश की यात्रा की थी। सेलिन प्रवासी 
हुए थे अपने देश में लौद कर विप्लव की श्रम्निशिखा को प्रज्वलित 
करने, श्रौर मैसरिक प्रवासी हुए थे अपने प्रवास में विप्लव के पेड्यस्त 
की रचना करने और फिर सुयोग उपस्थित होने १९ उप्ते अपने देश में 
मूर्त रूप देने के लिए । रोम पहुँच कर मैसरिक का सम्पर्क कई विप्ल- 
बादियों के साथ हुआ । आस्ट्रिया के अत्याचारों का श्रन्त करने के लिए 
उन्होंने मेंसरिक का साथ दिया। सन्‌ १६१४ में मेपरिक जेनेवा चले 
प्राये भौर वहीं से उन्होंने श्रपने पड़्यन्त्र का ताना बाना बुनला छुरू 
किया। गशुध्त रूप से पत्र लिख-लिख कर वह ग्रास्ट्रिया भेजने लगे । 
प्रहदय स्थाही से पत्र लिखता उन्होंने पहले से ही सीख रखा था । इस- 
लिए विप्लव के सम्बन्ध में जो कुछ सन्देश उन्हें भेजना होता वह इसी 
कौशल द्वारा अपने देश के विप्लवतवरादियों के पास भेजते भौर उन्हें 
विप्लव के लिए तेयार करते । 

किन्तु उनके जीवन में सबसे कठिन परीक्षा का भवसर उस समय 
उपस्थित हुआ जब देश की स्व!धीनता के लिए एक सैन्य-दल का संगठन 
करना आवश्यक समभा जाने लगा । जब तक पेकोललोवेकिया की कोई 
झपनी सेना नहीं होगी, जो स्वाधीचता के पियें संग्राम कर सके, तब 
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तक मिन्न-दक्तियों की ओर से सहायता मिलने की संभावना नहीं थी । 
बया किया जाथ । स्वयं वह समर-कौदल से स्वेथा भ्रनभिन्ञ थे । सैन्‍्य- 
दल का संगठन किस प्रकार किया जाय । आस्ट्रिया के सेन्‍्य-दल से भाग 
कर बहुत से चेक सैनिक रूस चले गये थे। उन्हीं को लेकर छूस में एक 
चेकोस्लोबाक सेना संगठित करने का विचार किया गया। किन्तु उस 
समय तक रूस के जार का पतन नहीं हुआ था। इसलिये सैन्य-संगठन 
संभव यहीं था। जार के पतन के बाद वह सुयोग उपस्थित हुआ । 
चालीस हजार वेकोस्लीव स्वयंसेवकों को लेकर एक विराट सैन्यवा- 
हिनी गठित करनी थी । इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी । जो लोग 
आस्ट्रिया की सेना से भाग कर रूत भआ्राथे हुए थे उनके सामचे सिवि- 
लियन की पोशाक में खड़े होकर मैसरिक ने कहा--“यदि आास्ट्या- 
जमंनी विजयी होकर रूस में प्रवेश करे तो भी तुम लोग उनके हाथ बन्दी 
नहीं हो सकते । इसलिये स्वदेश की मुक्ति के लिए तुम लोग शस्त्र 
ग्रहुए करो । मित्र शक्तियों की भ्ोर से तुम्हें लड़ना होगा । इसके लिये 
तुम्हें फ्रांस के रणक्षेत्र में जाना पड़ सकता है ।” स्वयं सेवकों ने मोन 
भाव से उतकी वाणी को सुना, और फिर चुपचाप भ्रपने को उनके हाथ 
समपित कर दिया। “क्या यह सुनने में एक कहानी जैसा मालूम नहीं 
पड़ता कि दर्शनशास्त्र का एक प्रध्यापक जिसका जीवन गढ़ तथ्यों के 
स्तान में व्यतीत हुआ--साठ से भ्रधिक साल की उम्र में एक सेम्य 
दल का श्रधिनायक क्त कर संनिक का जीवन व्यतीत करे. ? मैसरिक 
अब स्वयंस्तेवकों के साथ सैन्‍्य-शिविरों में रहने लगे । दारोंनिक के शांत 
चिन्तनश्ील जीवन के बदले सैनिक का कर्म कठोर जीवन । सेनिकों को 
रोज ब रोज इस बात की शिक्षा देने लगे कि देश को स्वाधीन बनाने के 
लिये देक्ष में शस्त्र ग्रहण करके युद्ध करना होगा । युद्ध का क्या परिणाम 
होगा कौन बंता सकता है। स्वाधीनता का स्वप्म सफल होगा अथवा 
स्वप्त ही रह जायगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, किन्तु स्वाधीनता के 
लिए अ्रववरत संग्राम करता होगा ! 
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मैसरिक के मन में एक बया विचार उठा । सैन्‍्य-दल को साथ 
लेकर साइबेरिया होते हुए प्रमेरिका जाना होगा और वहाँ ते फिर सेना 
को यूरोप के रणा-क्षेत्र में भेजना होगा। फ्रांस के रणक्षेत्र में और किसी 
दिश्या से पहुँचने का उपाय भी तो नहीं था। अ्रड़्धठ साल की उच्र में 
इस प्रकार का अ्रवम्य साहस धारण करके मैसरिक रेल के तौसरे दर्जे 
के डब्बे में सवार हुए भौर जापान के समुद्रतट पर पहुँचे । मार्य में 
रेलगाड़ी पर उन्तकी लेखनी भ्रविराम मार्ग से चल रही थी । लस्बी 
तीर्थ यात्रा | पीछेमीले चालीस हजार स्वयं-सेवक-वाहिनी । अमेरिका के 
राष्ट्रपति उड़रो विलसन के पास भ्रावेदन पहुँचाना है । वह भी तो पहले 
एक श्रध्यापक ही थे । घटना चक्र से राजनीति के क्षेत्र में चले झाये थे | 
क्या वे श्रावेदन पर ध्यान देंगे ? राजधानी टोकियों पहुँच कर मैसरिक 
ने विलसन की एक लम्बा तार दिया। तार में यह भी लिख दिया'*' 
मेरे पीछे-पीछे चालीस हज़ार स्वयं सेवक वाहिनी भा रही है । 

सनू १६१८ के आारम्भ में शिकागो में धुमधाम के साथ मैसरिक 
का स्वागत हुआ विलेसन के साथ उनकी मुलाकात हुई । दोनों प्रध्यापकों 
ने मिलकर ते मालुग किन-किस विययों पर वार्तालाप किया । दोनों ही 
मननशील घिठद्वान थे; केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं। भ्राख्तिर बिलसन इस 
बात पर राजी हो गये कि जैकोसलोवेकिया को पग्रास्ट्रिया से अलग कर 
विया जाय | 

इतने दिनों के बाद समैसरिक का स्वप्त अब सफल होता हुमा 
दिखायी पड़ा । भास्ट्रियत साम्राज्य का पतन हुआ श्रौर तीम सौ साल 
की दुःसह पराधीनता के बाद स्वाधीन जेकोस्लोवैकिया की पताका 
सगौरव पाकाश को घूमने लगी ॥ मंसरिक अभी प्रवास में ही थे । 
स्वदेश-वातियों की भ्रोर से उन्हें तार मिला--स्वाधीन प्रजातस्त्र राष्ट्र के 
प्रथम राधष्रपति वही निर्वाचित हुए हैं । 

कई साल के निर्वाचन के बाद मेसरिक ने स्वदेश के लिये प्रस्थाल 
किया । उस बीच में परिवार वालों पर अ्रतेक विपत्तियाँ श्रायीं । लिपुस 
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ने उनकी पत्नी को सिरफ्तार किया था, उमकी लड़की को जेलखाने में डाल 
दिया था, उनका एक पुत्र जेल में ही बीमार होकर मर गया औोर दुप्तरे 
पुत्र कौ आस्ट्रियन सैनिक बनने के लिये बाध्य होना पड़ा था। राष्ट्रपति 
बन करके वृद्ध मंसरिक स्वदेश लौटे हैं । स्वदेश वासियों ने उनके चरणों 
में श्रद्धा के फूल निवेदित किये। जिस दुगे में भ्रास्ट्रिया के महामहिम 
सम्राद का राजसिहासन सुशोभित हो रहा था उसी में इस दार्शनिक 
दजनीतिज्ञ का निवास स्थान निरिचत हुग्ना । किन्तु जीवन संगिनी उसी 
धमय एक सेमिटोरियम' में रुग्न शय्या पर पड़ी हुई थी । श्रास्ट्रियन 
तन्नाद के उस विज्ञाल दुर्ग में मैसरिक की संगिती हीत' पहली रात किस 
धहरहु कटी होगी--कौन बता सकता है ? श्रतीत जीवन की घटनायें 
एक-एक करके मन में उठी होंगी श्रौर फिर विलीन हो गयी होंगी । 
जीवन कितना विचित्र है | घटनाओ्रों के प्रवाह में पड़ कर मनुष्य का 
जीवन क्या से क्या हो जाता है । अदृश्य में बैठा हुआ कौनसा विधाता 
पुरुष मनुष्य का भाग्य सूत्र संचालित करता रहता है कौन जाने ! 


मैसरिक का जीवन सचगुच रोमान्स की तरह चित्ताकर्षक है। 
अमेरिका के राष्ट्रपति लिकत की तरह ही मैसरिक का अ्रधिकांश जीवन 
दरिद्रता में दीता । भारस्म से ही इन्हें परिश्रम करके जीविकार्ननर्वाहू 
करना पड़ा । घोर परिश्रम भोर भ्रनवरत प्रध्यवसाय के बीच चरित्र का 
गठन एवं विकास हुआ । कारखाने में शौर फिर एक लोहार की दूकान' 
पर काम करना पड़ा । जिस समय मंसरिक रूस में तिर्धासित जीवन 
व्यत्तीत कर रहे थे, टालस्टाय उनसे मिलने गये थे । उनके हाथ 
की भुकी हुई पअंग्रुलियों फो देखफर टालस्टाय के चेहरे पर एक दिव्य 
झानन्द की झआभा दौड़ गयी । उस समय मैसरिक भाषा-पिज्ञान, इत्तिहास 
और दर्शन के भ्रध्यापक थे। बातलिाप के प्रसंग में उन्‍होंने टालस्टाय को 
बताया कि जरमन दार्शनिकों को प्मझ्ने में उत्होंने भूल की है। मेस- 
रिक का चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था । शानी, गुणी होने के साथ-प्ताथ वे 
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बहुत बड़े संयमी थे । आहार-चिहार भें एक आदशें संयमी को तरह वह 
जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण है कि वृद्धावस्था में भी उनका 
मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रक्षण्ण बना हुआ था । अध्ययत एवं 
चिन्तन में उनका श्रधिकांश समय व्यतीत होता था। दृष्टि उनकी बड़ी 
पैसी थी । यूरोप की राजनीति के सम्बन्ध में उनका ज्ञान श्रसाधारण था 
वह एक चलता-फिरता विज्ञानकोष समभे जाते थे । काम का इतना बड़ा 
बोफ उन्तके सिर पर था कि सोने का प्रवसर भी बहुत कम मिलता 
था | सुप्रसिद्ध जरमन साहित्यिक एम्रिल छुडविंग ने उनके सम््रन्ध में 
लिखा है--“सोते वे बहुत कम थे या नहीं के बराबर | सा5 से भ्रधिक 
उम्र के होते पर भी अपनी शारीरिक कामना को कायम रखने के लिये 
उन्होंने घोड़े की सवारी करना सीखा था ।” 


विप्लबी नेता होने पर भी मेसरिक ने झ्पने जीवन को राजनीतिक 
मिथ्या एवं कपटाचार से विभुक्त रखा । उनका ख्याल था कि सत्य ही 
सबसे बड़ा प्रचार कार्य है। देश-प्रेम एवं राष्ट्रीयता का छिंढोरा पीठना 
भी उन्हें पसन्द नहीं था । उन्होंने लिखा है--'एक साधारण समभवार 
प्रादमी इस बात का बख्ान करते नहीं फिरता कि में प्रपने माता-पिता 
पत्नी प्रौर बच्चों को प्यार करता हूँ । उसका यह प्रेम तो स्वभावस्िद्ध 
होता है। मुझे बराबर इत शब्दों के उश्चारण करने में लज्जा होती है 
भेरा देश', मेरा राष्ट्र ।? राष्ट्रपति के पद पर भासीन होकर उन्हें सबसे 
भ्रच्छी जो बात लगती थी वह यह थी कि उन्हें अपने पास रुपया पैसा 
रखकर चलना नहीं पड़ता था। उनकी जेब में एक पेन्सिल के सिवा 
भौर कुछ नहीं रहता था । 
मैसरिक भपने देश की उस अपमानजनक स्थिति को देखने के 
लिये जीवित नहीं रहे जबकि म्यूनिल पैक्ट में उनके देश को फासिस्ट शक्ति 
द्वारा पदंदलित होने के लिये छोड़ दिया गया । हिटलर फो राजधानी 
प्रेग भें देखकर धन्हें दुःख एवं क्षोभ होता प्रवश्य कित्तु फिर भी बह 
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अ्रपने देश के भविष्य के सम्बन्ध में निराश नहीं होते । जिस दिन राष्ट्र 
पति हाथा ने बलिन की चैन्सलरी में बेठ कर श्रपने देश की स्वाधीनता 
नात्सी जरमनी के हाथ बेच डाली वह सचमुच चैकोस्लोवेकिया के लिये 
घोर प्रपमान एवं लण्जा का दिव था | किन्तु जाति के भाग्याकाश्ष में 
विपत्ति के जो बादल छा गये भे वे थोड़े ही दिन तक रहे। एक बार 
फिर मुक्त गगन के नीचे स्वाधीन चेक जाति का भण्डा फहराने लगा । 
चेक जाति के प्राणों में मेसरिक ने स्वाधीनता की जो श्रशान्त पिपासा 
भर दी है उसे यूरोप की कोई भी राजनीतिक दुरभिसन्धि नष्ट नहीं कर 


सकती । बह अमर है। 


!? 
आइंसटाड़न 


संसार के प्रायः सब देशों में समय-समय पर ऐसे महापुरुष 
जन्म-प्रहण किया करते हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र--धर्म, राजनीति, 
संस्कृति, शान-विज्ञान, साहित्य, कला, समाजसेवा श्षादि में प्रपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाकर देश-विदेश में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर 
लेते हैं। वत्तमान थुग में भी ऐसे प्रवेक ज्ञानी, ग्रुणी जन उत्पन्न हुए हैं 
जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं मनीषा, विद्या एवं पांडित्य द्वारा विश्वज्ञान 
भण्डार को समुद्ध बनाया हैं । किन्तु एक श्रेणी के ऐसे भी महापुरुष 
होते हैं जो प्रपने-पपने क्षेत्र में प्रनन्‍्य-साधारण स्थान के प्रधिकारी होते 
हुए भी उससे बहुत ऊँचे उठ कर सा्वभौम व्यक्तित्व के रूप में मानव- 
जाति के सम्मुख उपस्थित होते हैं। उनका भासन चिरंतन के कऊपर 
प्रतिष्ठित होता है मौर सब देशों के भनुष्य उन्हें अपना कहुने भर 
समभने में गौरव बोध करते हैं। भ्राधुनिक काल में हमारे देश में 
महात्मा गांधी भौर कवीन्ऋ रवीन्द्र इसी कोटि के महांपुरुष हुए हैं । 
महापुरुषों की इसी परम्परा के घारक एवं धाहुक मट्टाविज्ञानी भलबटे 
झाइसटाइन भी थे। यदि यह कहें कि महात्मा गांधी के महाग्रयाख के 
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बाद आइसटाइन ही संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे तो इसमें कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । यही कारण है कि उनके परलोक-गमन से श्राज सब देशों 
के मनुष्य झोकविद्धुल हो उठे हैं। एक विज्ञानी के रूप में ही नहीं, एक 
मनुष्य के रूप में भी शभ्ाइसटाइन श्रप्नतिम थे । वैज्ञानिक प्रतिभा, 
मानव-प्रेम एवं चारित्रिक उदारता का जैसा समन्वय श्राइसदाइन में 
देखा गया वैसा श्रन्यत्र दुर्लभ है। प्रखर विश्लेषणात्मक मननशीलता, 
सहज विनयशीलता एवं सहुृदयता, असत्य एवं श्रत्याचार के विरुद्ध 
झनमनीय हृढ़ता तथा समग्र मानत्र-जाति के लिए झांतरिक ममत्वबोध, 
इन सब दैवी गुणों का एकत्र समावेश उनमें पाया जाता था। श्राजीवन 
विज्ञान की साधना में एकांत भाव से निरत रहने पर भी झाइसटाइन 
एक उच्च श्रेणी के तत्त्वज्ञानी एवं दाशनिक थे | एक ऋषि की हृष्मि 
लेकर उन्होंने विज्ञान देवता की उपासना की थी । इसलिए उनके 
तिरोधान से केवल विज्ञान-जशगत्‌ का सूर्य ही श्रस्तंगत नहीं हो गया, 
अपितु, वत्तेमानल जगत का एक ऐसा नररत्न खो गया जिसके स्थान की 
पूर्ति सम्भव नहीं । समग्र बिइव श्राज श्रात्मीय जन के वियोगनजैसी 
व्यथा का धनुभव कर रहा है । 

यूरोप के जमं॑नी देश को शत्ताब्दियों से बड़े-बड़े ज्ञानी, गुणी एवं 
मनीषी-पंडित जनों को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त होता भा रहा है । 
ग्रकेले जर्मती ने प्राधुनिक युग में जितने दाहनिकों, कलौकारों एवं 
वैज्ञानिकों को उत्पन्न किया है उतना यूरोप के और किसी देश ने नहीं । 
इसी जमं॑नी के वर्भेरिया प्रदेश के भ्रन्तर्गत उलम नामक स्थान में सन 
१८७९ ई० के मार्च महीने में एक यहूदी परिवार में झ्राइसटाइन का 
जन्म हुआ था । जन्म के एक वर्ष बाद ही इनके माता-पिता स्मूनिक चले 
झ्ाएं। भ्यूनिक शहर के एक विद्यालय में इनकी प्राथमिक छिक्षा हुई । 
छात्र-जीवन के झारम्भ में इनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं देखी 
गई । इनके हिक्षकों को उस समय इस बाल का कुछ भी परिचय नहीं 
मिला कि आगे चलकर यह बालक एक विदवविश्वुत वैज्ञानिक बनेगा। 
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इतना ही नहीं, बल्कि इनके शिक्षक यह समभते थे कि यह लड़का बहुत 
ही मोटी समभ का है। जीवन में यह कुछ कर नहीं सकेगा । किन्तु 
१४ वर्ष की भ्रवस्था में ही श्रपनी श्रसाधारण गशितिक प्रतिभा का 
परिचय देकर भ्र।इ सटाइन ने सब को विस्मित कर दिया | स्कूल में 
पढ़ते समय लड़के सब से भ्रधिक जिस विषय के प्रति विरक्ति प्रकट 
करते हैं वह है गणित और गणित में भी विशेष कर ज्यामिति । इसी 
श्रवस्था में आंइ सटाइन के हाथ यूक्लिड की ज्यासिति-पुस्तक लगी । 
"मोटी बुद्धि के बालक ने थोड़े समय में ही सारी पुस्तक को श्रच्छी 
तरह हृदयंगम कर लिया । ज्यामिति में गाशितिक सत्य की जो प्रामा- 
शिकता पाई जाती है उसके प्रति श्ाइ सटाइन विशेष रूप में आकृप्ठ 
हुए। बाद में चलकर उन्होंने विज्ञान के क्षेद में जो सब अनुसंधान किए 
उनमें बही प्रामाशिकता पाई जाती है। ध्राइसटाइन की प्रयोगशाला 
में कागज, पेंसिल भ्रौर उनके मस्तिष्क के सिवा भौर कोई अन्य साधन 
नहीं थे । शौर, इन्हीं साधनों के बल पर उन्होंने वैज्ञानिक जगतु में 
युगांतरकारी झाविष्कार कर डाला। १४ वर्ष की श्रवस्था में उन्हेंने 
ऐमेलेटिकल जियोमेद्री तथा डिफरेंशियल और इंटेगरल कैलकुलस पर 
पूरी तरह से प्रधिकार कर लिया । इन विषयों के सम्बन्ध में वे ऐसे-ऐंसे 
प्रदन अपने शिक्षकों से करने लगे कि उनसे किसी प्रकार भी उत्तर देते 
नहीं बनता । 

ग्राइ सटाइन के पिता हेरमैंन भआाहइ सटाइत का एक रासायतिक 
कारखाना था | किल्तु उनका यह व्यवसाय अच्छी तरह नहीं चलता 
था | इसलिए झाइ सटाइन को बृत्तिमुलक्त शिक्षा प्रात करने के लिए 
स्वीटजरलेंड के एक सरकारी शिल्प-विद्यालय में भेज दिया गय।। यहाँ 
उन्हें भापा एवं जीव-विज्ञान, इन दो विषयों में परीक्षा देंगी पड़ी। 
आाइ सदाइन परीक्षा देने से बहुत घबराते थे । कारण, परीक्षा भें 
उत्तीर्ण होने के लिए पुस्तकों को कण्ठस्थ करना पड़ता धा। भौर इस 
प्रकार की रहत्त विद्या के प्रति झाइ सटाइन की घोर विरक्ति. थी | फिर 
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भी २१ वर्ष की झवस्था तक वे उसी विद्यालय में पढ़ते रहे भोर बहीं 
से भौतिक विज्ञान एवं गरिगत, इन दो विषयों में प्रशिक्षण की उपाधि 
प्राध की । इसके बाद तौकरी की तलाश शुरू हुई | कुछ समय के लिए 
एक स्कूल में शिक्षक का काम मिला | बाद में एक पेटेंट श्राफिस में 
पेटेंट परीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ उन्हें श्रधिक काम नहीं 
करता पड़ता था। चितन-मतन के लिए काफी समय मिलता था। इसी 
समय सन्‌ १६०३ ६० में उन्होंने झ्पनी एक सहपाठिनी को श्रपनी 
जीवनसंगिती बनाया । वह भी गशित-विज्ञाल में निपुएा थी । किन्तु यह 
वेधाहिक जीवन सुखी नहीं हुआ । कुछ ही वर्षों के बाद विवाह-विच्छेद 
हो गया । 


घरकारीं पेटेंट झ्ाफिस में काम करते हुए उन्होंने आपेक्षिकता- 
वाद अर्थात ध्योरी श्रॉफ रिल्रेटिविटी के सम्बन्ध में गवेषणा करना 
झारम्म किया । इस विषय में उनकी गवेषणा का फल सर्वप्रथम १६०५ 
ई० में विशेष मतवाद--स्पेशल थ्योरी नाम से प्रकाशित हुआ । १६०५ 
ई० में बने में उन्हें श्रध्यापक का एक पद मिला । दूसरे साल वे 
ग्रध्यापकी करने के लिए पुरियथ चते गए । इसी समय एक विज्ञान- 
सम्मेलन में उनका भाषण हुआ । इसके बाद ही प्रेय (जेकोस्लावैफिया) 
के जर्मम विदवविद्यालय में के पदार्थ विज्ञान के भ्रध्यापक नियुक्त हुए। 
१११२ ई० में फिर जूरिथ लौट प्राएं। १६१३ ई० में जमेनी के सुपर- 
सिद्ध विज्ञामी नामेष्ट भौर प्लेंक की चेष्टा से जमंनी लौट प्राएं । वहाँ 
चदाथ-विद्या के प्रध्यापक तथा एक वैज्ञानिक भनुसंधानशाला के प्रध्यक्ष 
नियुक्त हुए । इसके साथ ही प्रश्चिया की विज्ञान-परिषद के सदस्य 
निर्वाचित तथा बलिन-विष्वविद्यालय में प्रध्यापक नियुक्त हुए ॥ १९३३ 
ई० तक झाइसटाइन इस पद पर प्रतिष्ठित रहे । १६१६ ई० में 
श्रापेक्षिक तत्त्व के सम्बन्ध में उनके प्रनुसंधान का दूसरा खण्ड अकाशित 
हुआ । 

प्रथम महायुद्ध-काल में भ्राइ सदाइन के जीवन में त्तीम स्मरणीय 
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घटनाएँ घटित हुईं। पहली घटना यह थी कि €२ जर्मन बुद्धिजीवियों 
ते एक घोषणापत्र प्रकाशित करके जरमेन संस्कृति एवं जमेंत सामरिकता 
के एकत्व का समर्थन किया था। झाइ सटाइन ने इस घोषणापत्र पर 
हस्ताक्षर नहीं किया । दूसरी घटना थी भ्राइ सटाइन का पुनविवाह भौर 
तीसरी स्मरणीय घटना थी १६१६ ई० में सापेक्षिक तत्व के द्वितीय 
अंश--साधारण मतवाद का प्रकाशन । 
आपेक्षिक तत्व था रिलेटिविटी के सम्बन्ध में श्राइ सटाइन का 
जी मतवाद था उस पर वैज्ञानिक-पण्डली में विशेष रूप से श्रालोचना 
हुई श्रोर इसके प्रमाणित हो जाने पर श्राइंसटाइन एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक के 
रूप में गिने जाने लगे। १६२२ ई० में उन्हें पदाध॑-विज्ञान में महृत्त्वपुर्रां 
प्रनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला । पुरस्कार में उन्हें जो घन 
मिला उसे उन्होंने विभिन्न संस्थाओं को दाव कर दिया । भ्रपने जीवन 
में ग्राइसटाइन ने इतते भ्रधिक सम्मान, उपाधि एवं पदक प्राप्त किए 
कि वे स्वयं भी उनकी संल्‍्या से भ्रपरिचित थे। १६२५ ६० में उन्हें 
रायल सोसाइटी का कोपले पदक झौर १६३४ ६० में फ्रकलीन इस 
टींट्यूट पदक प्रदान करके सम्मानित किया गया । १६४५ ई० में 
इंडियन एसोसियेशन फार दि कलटिवेशन झ्राफ साइंस' मामक भारतीय 
वैज्ञानिक गवेषणा-मन्दिर की और से उन्हें एक पदक प्रदान किया 
गया | इस प्रकार भापेक्षिक तत्व का भाविष्कार करके प्राइंसटाइन 
कैवल एक विश्वविश्यात वैज्ञानिक के रूप में ही परिचित्र नहीं हुए, 
बल्कि उनके इस भ्राविष्कार का पदार्थ विज्ञान एवं ज्योति विज्ञान पर 
प्रपृत प्रभाव पड़ा । दोनों ही क्षेत्रों में उनके सिद्धान्त का व्यापक छप में 
प्रयोग होने जगा | आपेक्षिक तत्व एक प्रत्यन्त जटिल विषप समझा 
जाता है। इसकी जटिलता एवं दुरूहता का प्रनुभान इस वात मे ही 
किया जा सकता है कि झ्रब तक इस विषय को लेकर प्रभुमावत; ६०० 
ग्रन्थ प्रकाशित हो धुके हैं। इसके सिवा न मालुम, कितने प्रबन्ध पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं । कहां जाता है कि भापेक्षिक तत्त्व को ठीक- 
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ठीक सम'भने वाले विद्वानों की संख्या अंग्रुलियों पर गिनी जा सकती 
है। आपेक्षिक तत्त्व के श्राविष्कृत होने के पूर्व किसी वस्तु के परिमाप 
के लिए मौलिक विचार -- उसकी लम्बाई, चौड़ाई शोर ऊँचाई, इन 
तीच मान्राओं तक ही सीमित समझा जाता था। भाइईसटाइन ने इसे 
भूल माना । उन्होंने बताया कि इस परिमाप में काल का हिसाब करना 
भी झावश्यक है भौर इसे सिद्ध करके दिखा दिया। इस तत्त्व के आवि- 
5कुत होने के पूर्व श्रधिकांक्ष वैज्ञानिक यहु समझते थे कि पदार्थ-विज्ञान 
के सम्बन्ध में जो सब तत्व जानने लायक थे, वे सब जाने जा चुके । 
भ्रब कोई ऐसा तत्व नहीं रह गया है जो अज्ञात हो । किन्तु उनकी यह 
धारणा भ्राँत भरिद्ध हुई | श्राधुनिक काल में पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में जो 
सब सत्य विकसित हुए हैं तथा विज्ञान की जो अ्भूतपुर्व प्रगति हुई है, 
उसके भूल में डा० श्राइ सटाइन द्वारा भ्राविष्कृत झ्ापेक्षिक तत्व ही काम 
कर रहा हैँ । इस तत्व के द्वारा देश और काल के सम्बन्ध में संसार को 
एक नूतन प्रकाश मिला है। ग्राइंसट[इन द्वारा उद्भाषित वैज्ञातिक सूत्रों 
की सहायता से ही परमाणु-शक्ति पर धाज मनुष्य का अधिकार हुम्ना 
है। आपे।क्षक तत्व की जदिलता के कारण कुछ लोग इसे एक प्रस्पष्ठ 
दार्शनिक तत्त्व मानते हैं । किन्तु, वस्तुतः इसकी अस्पष्टता का कारण 
इसका दुरूह गणित है । इस मतवाद को प्रमाणित करने के लिए जिस 
गणित की अ्रवतारणा की जाती है, वह साधारण जनों के लिए बोध- 
गस्य नहीं है। शभ्राइ सटाइन ने अयवे झापेक्षिक तत्त्व में दिखाया है कि 
ग्रतिमान्र झापेक्षिक है। निरपेक्ष गति-जैसी कोई वस्तु नहीं है और न 
इसका निर्णय करने का कोई उपाय है । इस तत्व के झाविष्कृत होने 
के पूर्व वस्तु श्रोर गति की सत्ता एक दूसरे से भिन्न समफी जाती थी । 
शाद सटाइन ने बताया कि इन दोनों में मूलगत कोई भेद नहीं: है । इस 
लेख में भ्रापेक्षिक तत्त्व की व्याल्या करता हमारा अभीष्ठट नहीं । कारण, 
यहू विषय भत्यन्त दुरूहु है भौर लेखक को उसका स्पष्ट शान भी नहीं 
है। इस लिए प्रापेक्षिक तत्व को न समभने पर भी विज्ञान की सीमा 
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का अतिक्नपण करके भराइ सटाइन का चिरकल्यारावादी ऋषिरूप जी 
हम भारतवासियों के सम्मुख प्रतिभात हुआ है, उस पर ही हम विशेष 
रूप में आलोकपात करना चाहते हैं । 

आाइसटाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक एवं गरितज्ञ थे । किन्तु इसके 
साथ ही वे बहुत बड़े मानव प्रेमिक भी थे । पराधीन एवं निपीड़ित 
जातियों की स्वाधीनता का उन्होंने मुक्त हृदय से समर्थन किया। विज्ञान 
एवं वैज्ञानिक सम्यता-संस्कृति के समर्थक होते हुए भी मनुष्य को जड़ 
मानकर उसकी श्रात्मा की, पिपासा की, उसके अन्तनिहित सौंदयंबोध 
की उन्होंने उपेक्षा नहीं की । संस्क्ृति, कला एवं प्रेम के क्षेत्र में विश्व- 
मानव की एकता सम्भव हो सकती है, इस विदवास को उन्होंने भाव- 
विल्ञास नहीं समझा । उनके व्यक्तित्व में जो इस प्रकार परस्पर-विरोधी 
प्रतीत होने वाले गुणों का समावेश्ञ हुआ था, इस कारण ही उन्हें हम 
ग्पने देश के कपिल-कंणाद-जेंसे दार्शनिक एवं वंज्ञानिक की तरह 
विज्ञान-ऋषि मानते हैं भौर दूसरी श्रोर गांधी-रवीन्द्र-जैते महामानव । 
इस रूप में ही वे हमारे प्रेम के श्रधिकारी बन गए थे । 

झ्राइंसटाइन कैवल वेजशानिक ही नहीं, बह्कि निपीड़ित भनुष्य 
के बच्चु भी थे । इस लिए कुछ समय तक उन्होंने राजनीति में भी 
सक्रिय भाग लिया था। यहुदी जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए 
उन्होंने डा० वाइजमैन के साथ काम किया था । जेरूजलेम में उन्होंने 
यहूदी विदवविद्यालय की स्थापना में पूर्णा सहयोग प्रदान किया था। 
यहूदी उन्हें भ्रपना नेता मानते थे । यही कारण हैं कि इसराइल के 
यहूदी राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० बाइजमैन की मृत्यु के बाद आाइईसटाइन 
को ही सर्वेसम्मति से राष्ट्रपति को पद प्रदान किया गया था । किन्तु 
उन्होंने इस पद को ग्रहण करना झस्वीकार कर दिया । १६२१ ६० से 
१९३३ ई० तक वे यूरोप के बहुत-से देशों में घुम-तुम कर व्यास्यान 
देते रहे । यहूदी जाति के लिए एक स्वतत्त्र वासस्थातल भिभित करने के 
उह्ँ एय से उन्होंने भाषण देकर अर्थ-संग्रह किया । १६३२ ई० में 
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ग्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि देकर सम्मानित 
किया । 

१९६६३ ई० में जब जर्मनी में हिटलर का उत्थान हुमा, उसने 
यहूदियों को उत्पीड़ित करना आरम्भ किया । जमेंनी से यहुदी निष्का- 
सित होने लगे । उस सत्य आइसंटाइन जमनी में नहीं थे । हिटलरी 
जर्मनी में साहित्यकारों, कलाकारों एवं वेज्ञानिकों को भ्रपमानित एवं 
लांछित होते देखकर झाइसंटाइन का अ्ंतःकरण क्षुब्ध हो उठा भौर उन्हों 
ने स्वदेश नहीं लौटने का निश्चय किया। फ्रांस, स्पेन तथा यूरोप के और 
कई देशों से उन्हें सादर निर्मंतरण मिला । कुछ दिनों तक वे बेलजियम 
में रहे । बाद में उन्हें एब्राहम फ्रवसनर का भिरमंत्रण मिला और वे 
श्रमेरिका के प्रिसटन नगर में जाकर रहने लगे । १६३० ई० में प्रसटन 
में एन्नाहम फ्र क्सनर ने “इंरिटट्यूट फार एडवांस्ड स्टडी” नामक एक 
ज्ञानचर्चा-केन्द्र स्थापित किया । आइंसटाइन का सम्बन्ध सृत्युकाल 
पर्यन्त इस संस्था के साथ बना रहा । बड़े-बड़े वैज्ञानिक इस संस्था में 
बैठ कर ज्ञानचर्चा एवं गवेषणा किया करते हैं । विभिन्‍न देशों के 
बैज्ञानिक यहाँ वास करते हैं। प्रसिद्ध भारतीय गरि।तशास्त्री डा० चंद्रशे- 
खरन' ने भी इस संस्था में गवेषणा की थी ॥ १६४० ई० में आ्राह स- 
टाइन को अ्रमेरिका के नागरिक का अधिकार प्रदान किया गया । 
पाठकों को यह जानकर आइचर्य होगा कि जमेनी छोड़ने के बाद जर्मन 
सरकार ने इस विश्वविस्यात विज्ञानी के मस्तक के लिये एक मोटी 
रकम निश्चित की थी । 

आइईसटाइन का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सरल एवं प्राडंबर 
हीन था । जो एक बार उनसे मिलता था, उनका भक्त बस जाता था। 
स्वभाव अत्यन्त निश्छल एवं मधुर था । प्रिसटन शहर में साधारण 
मनुष्य की तरह कपड़ा पहनकर घुमा करते थे। पोशाक के संबन्ध' में 
इतने लापरवाह कि कभी-कभी कमरबन्द की जगह पर पुरानी टाई 
बाँघे रहते थे । एक बार पुस्तक में चिन्हु देने के लिये उन्होंने १५०० 
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डालर के एक चेक का व्यवहार किया था । उस चेक के साथ वह 
पुस्तक खो गईं । उनके जीवन की एक दूसरी कहानी यह है कि एक 
बार वे बस पर यात्रा कर रहे थे। कंडक्टर को एक नोट दिया टिकट 
के लिये। कंडक्टर ने टिकट का दाम काटकर बाकी पैमे वापस कर 
दिए। आइंसटाइन हिसाब लगा कर देखने लगे कि उन्हें नोट के बाकी 
पैसे ठीक-ठीक मिले या नहीं । बार-बार हिसाब करने पर भी हिसाब 
ठीक नहीं मिलता था । तब उन्होंने कंडवटर को बुलाया । उसने 
हिसाब ठीक बता दिया और कहा--- जनाब, हिसाब करना इतना 
सहज नहीं है। इसके लिये अ्रंपशास्त्र का ज्ञान होना आवद्यक है।' 
इतने बड़े गशितज्ञ को एक कैंडक्टर का यह उपदेश ! आाइंसटाइन 
संगीत के प्रेमी थे । स्वयं बेहाला बजाया करते थे । मृत्यु के पूर्व 
उन्होंने जो वसीयतनामा लिखा था उसमें अ्रपना यह प्रिय वेहाला 
अपने पौत्र के नाम वे छोड़ गये हैं । १६३६ ६० में उनकी दूसरी पत्नी 
का भी देहान्त हो गया । प्रथम पत्नी से उनके दो पुत्र हैँ--एक भ्लबर्द 
जुनियर और दूसरा एडवर्ड । 

जिस महाविज्ञानी ने श्रपत्ती भ्रदभुत प्रतिमा एवं मनीषा हारा 
पदार्थ विज्ञान एवं समप्टि गरित के क्षेत्र में ग्रामुल परिषर्तत ला दिया 
झौर जिसके फलस्वरूप दर्शन एवं विज्ञात के बीच नूतन रूप में समन्वय 
स्थापित करना संभव हुआ है, वही आजीवन जाति, धर्म भौर रंग के 
भेदभाव से परे विश्व मेत्री का उपासक बना रहा भर सब मनुष्यों को 
मानवता के नाते एकता के बन्धन में आबद्ध करने के लिये श्रववरत 
संग्राम करता रहा । स्वदेश से निष्कासित होने पर भी जिसके मानव 
प्रेम एवं सहानुभावता में भ्रणुमात्र भी भ्न्तर नहीं पड़ा भौर यो सब 
देशों और सब जातियों के कल्याण का स्वपन देखता रहा, भ्रप्रतिम' 
प्रतिभा का भ्रधिकारी होकर भी वह मनुष्य इततां विनयक्षील था कि 
उसकी विनयशीलता देखकर अ्रवाक रह जाना पड़ता था। एक झोर 
अखंड ज्ञान तपस्या और दूसरी झोर मानव प्रस का सुथा रस, दोनों ने 
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मिलकर श्राइंसटाइन के जीवन को एक अ्रपूर्व माधुय॑ से मंडित कर 
दिया था । वैज्ञानिक जगव्‌ में आइसटाइन जो कीत्ति छोड़ गये हैं 
बह भ्रमर है। उन्होंने बताया कि न्यूटन का मध्याकर्षण कोई निरपेक्ष 
तत्त्व नहीं है । प्रथ्वी का मध्याकषंण सब वस्तुश्रों को नीचे ही नहीं 
खींचता, वस्तुएँ भी पृथ्वी को समान शक्ति से खींचती हैं भौर इस 
परस्पर के श्राकर्षण के संतुलन में ही सृष्टि का भ्रस्तित्व बना हुआ है 
ब्रीसवीं शताब्दी के परमाणु विज्ञान में मेक्सप्लेंक, मिलिकत, रदर फोर्ड 
प्रभृति विज्ञानियों के आ्राविष्कारों के साथ-साथ ग्राइंसट।इन के श्रापेक्षिक 
तत्त्व ने भ्राधुनिक पदार्थ विज्ञान के स्वरूप को एक लुतन रूप प्रदान 
किया है। इन सब वैज्ञानिक, आ्राधिप्कारों के सहारे क्‍्राज मनुष्य वेज्ञानिक 
प्रशाली री एक चेतन तत्त्व की प्रोर श्रग्नसर हो रहा है। 
यह चेतन तत्त्व चाहे जो कुछ हो, किन्तु यह जड़ नहीं है। विज्ञान आज ' 
जड़त्व को छोड़कर चिन्मयता के समीप पहुँच चुका है । और, विज्ञान 
को इस स्थिति तक पहुँचाने में जिन वैज्ञानिकों के दान उल्लेखनीय हैं 
उनसें श्राइंसटटाइन का शीष॑स्थात है । 
विज्ञान की जिस कत्पनातीत ज्ञक्ति की संभावना पर श्राइंस- 
टाइन ने भ्रपनी झ्ास्था प्रकट की थी उसी दाक्ति का दुरुपयोग जब 
उन्होने श्रणुबम के रूप में देखा तब उनकी आत्मा कॉँप उठी थुद्ध- 
कामी राजनीतिक नेताभों की उन्मादता एवं गर्जन-तर्जन से मे श्रत्यंत 
व्यथित हो उठे । जिस श्रमेरिका में उन्होंने भ्राश्नय ग्रहण किया था, 
गणतंत्र का गढ़ वह भश्रमेरिका ही जब शभ्रणु-बम से सज्जित होकर विश्व 
को भ्रातंकित करने लगा भौर राष्ट्रों में वैज्ञानिक मारणास्त्रों के संग्रह 
के लिये होड़-सी होने लगी तब गआ्रांतरिक ब्रेदना से ब्यथित इस 
सानव-प्रेमिक विज्ञानी के सुख से यह वाणी विनि:सृत्त हुई 'जीवन को 
यदि नए सिरे से शुरू करना पड़े तो विज्ञान के साथ दूर का संबन्ध 
भी नहीं रखू गा। एक वैज्ञानिक की प्रपेक्षा मिस्त्री, लोहार या डाक- 
हरकारा होना भथधिक पसन्द करूँगा । 
भ्रपते एक लेख में श्रांइसटाइन ने लिखा था-- मैं थह विश्वास 
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करता हूँ कि युद्धकालीन हृत्याकांड साधारण हत्या से किसी भी रूप में 
कम दोषावह नहीं है। जब तक संसार के विभिन्न राष्ट्र युद्ध को निमुल 
करके भ्रापसी झगड़े को विधिसंगत रूप में शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा 
निबठाना नहीं सीखेंगे, तब तक युद्ध के लिये तैयारी होती ही रहेगी। 
अ्रस्त्र-शस्त्रों की इस उत्मत्त प्रतियोगिता में सब प्रकार के नीच उपायों 
का झवलंबन किया जायगा, जिसकी श्रवर्यंभावी परिणाति होगी युद्ध 
के माध्यम से सामग्रिक घ्वंस । ऐसी झवस्था में मारणास्त्र एवं ध्वंस के 
नाना कलाकौशल को हूंढ़ निकालने के मार्ग में बाधा देते की कोई 
संभावना नहीं रह जाती । एकमात्र उपाय है युद्ध के भय को लुप्त 
कर देना । इस निदिष्ट पथ से किसी प्रकार भी विश्रान्त होने से काम 
नहीं चल सकता । सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक महामानव गाँधी जी ने इस थुग 
में हमें मार्य प्रदर्शत किया है। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
पथ का संधान पा जाने पर मनुष्य कितना महान त्याग कर सकता है । 
प्रत्यक्ष रूप में जड़ शक्ति अजेय मालूम होने पर भी अदम्य विश्वास 
द्वारा प्रबुद्ध मानवी इच्छा के सामने उसे भुकना पड़ता है। इसका जीवंत 
प्रमाण भारत की स्वाधीनता के लिये गाँधी जी का संग्राम है। यहीं 
हमें महामानव आइंसटाइन का यथार्थ परिचय मिलता हैं। आज 
विज्ञान ने मनुष्प को ऐसे स्थान में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ 
विज्ञान के साथ यदि नैतिकता का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जायथा तो प्रानव- 
सभ्यता या यों कहिये कि मानव जाति के लिये शरात्मधाती सिद्ध हो सकता 
है। घक्ति के साथ यदि प्रेम का मिलान नहीं होगा तो शक्ति मनुष्य 
को आझात्म-वित्ाश की भोर खींच कर ले जायगी और ले जा रही है। 
प्राइंसटाइन की विज्ञान-साधता के फलस्वरूप मनुष्य को प्राशविक 
शक्ति का रहस्य माबूभ हुआ । इस दाक्ति को कल्याणकारी रूप में परि० 
णत करने के लिए वैज्ञानिक भाइसदाइन' के साथ उदार मानव प्रंविक 
आईसटाइन को एक करके हंमें देखना पड़ेगा। विज्ञानी एवं मानव 
प्रेमिक, दोनों के मेल से ही उसके व्यक्तित्व का परिपुणो विकास हुमा 
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था। आराइंसटाइन ने मानव-कल्यास-साधन के लिए महाशक्ति का 
प्राह्मात किया था | भारत में कभी उनका आगमन नहीं हुआ, किन्तु 


भारत के साथ उनका आत्मिक संयोग था | गाँधी जी एवं भारत के 
महान प१रंमपरागत आदी के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा थी। गाँधी 
और रवीन््र के साथ उनकी श्रादर्श घनिष्ठता थी । गाँधी जी के समान ही 
मानन की सदृभावना एवं महत्‌ गुणों में वे विश्वाश् करते थे। 
वे मानते थे कि सत्यानुसंधान की अ्रदम्य इच्छा ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ 
शक्ति है। 

ग्पने जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में श्राइंसटाइन ने लिखा था--- 
'ग्रज्ञात रहस्य की श्रांतरिक भाव से अनुभव करना ही श्रेष्ठ श्रनुभूति 
है। दस अ्रनुभूति से ही वास्तविक शिल्प एवं विज्ञान का जन्म होता 
है। इस श्रनुभूति के भआास्वादन से जो वंचित है, भ्रनज्ञात रहस्प जिसे 
प्रेरित नहीं करता, वह बुझने वाले दीप की तरह ही निस्‍्तेज एवं प्राण - 
हीन है । इस रहस्य अनुभूति से ही धर्मं की उत्पत्ति हुई है जहाँ हमारा 
प्रवेश निषिद्ध है। इस प्रकार की किसी भ्रज्ञात वस्तु के प्रति ममता 
शरीर उसके अस्तित्व में विश्वाश, यहि प्रकृत धार्मिक की मनोवृत्ति है। इस 
दृष्टि से में अपने को एक निष्ठवान धारमिक घोषित करने में जरा भी 
कूंठित नहीं होता । इस प्रकार के किसी ईदवर के भ्रस्तित्व में मैं विध्वास 
नहीं करता जो केवल प्रपने भेजे हुए जीवों को शान्ति प्रदान करता है 
था हमारी विचारधारा जिसे चालित करती है। मृत्यु के बाद मनुष्य 
जीवित रह सकता है यह धारणा मैं कर ही नहीं सकता। इस प्रकार का 
विष्वास दुर्बंल चित्त बाले मनुष्यों का ध्राश्रय होता है। जीवन के अंत्तिस 
क्षणतक जो अ्रंतहीन अज्ञात रहस्य है, हास्प भौर रुदन से भरे हुए जगत 
में भ्रपूव छष्टियाला की जो चेतना विदवजननी के प्रंतर में स्वयं प्रका- 
हित है--उसके सामान्य एक कण को एकान्त मत से उपलब्ध करने 
की चेष्टा, मही जीवित रहने का एकसान्र उहश्य और प्रेरणा है ।' 

७६ वर्ष की अवस्था में महामचीषी, सत्यसंध आइंसटाइन 
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भपनी सम्रुज्ज्वल कीत्ति दोड़ कर महानिद्रा में लीन हुए हैं । किन्तु युग- 
पुग तक वे जीवित रहेंगे भ्ौर सब देशों के मनुष्य उनकी स्मृति में 
प्रणाम निवेदित करते रहेंगे । इतिहास के स्वर्ण-सिहासन पर चिरकाल 
तक उनका महामानवत्व प्रतिष्ठित रहेगा । 


/6 748 
जोड 


हमारे देश के आधुनिक उच्च दिक्षितों में ऐसे इनेगिने लोग 
होंगे जो दाशंनिक सी० ई० एम० जोड के नाम से परिचित न हों। 
उनकी '"”"पंतड ४00 पाल कातरोठ80॥ए 07098 छ0वें 
70॥४4०४' तथा ॥7000प0९४०३ ६४0 770०4 शेणराप्रट्य्वां 
५११००7ए१ ये दो पुस्तकें प्रायः हर पुस्तक की दुकान भ्रौर रेलवे के 
बुक स्टाल पर देखी जाती हैं। ये दो पुस्तकों इस देश में खूब लोकप्रिय 
सिद्ध हुई भौर इसकी खपत भी भ्रच्छी हुईं। इन दो पुस्तकों के भ्रलावा 
जोड़ ने भ्ौर भी कई उत्तम पुस्तकों क्री रचना की, ज॑से कि “[90- 
वालाणा 20 शि०्वटा) ?2770850979ए१, 885९१०९ 
(07000 82086 श30१08099ए7 एफ 800/ए ० (४ पा 
207, "76 5079 णीजतांशा ए7शाॉह्न्वा07 इत्यादि । 


जोड १३७ 


जोड़ उस श्रेणी के विद्वानों में थे जिनकी प्रतिभा किसी नये सिद्धान्त 
या मतवाद की उद्भावना तो नहीं करती परन्तु विभिन्न विषयों का 
विश्लेषण एक विवेष प्रकार की प्रकाशभंगी द्वारा किया करती है । इस 
कार्य में जोड ग्रद्वितीय थे, शरीर यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि 


उनकी मुत्यु से आधुनिक जगत का एक श्रताधारण मनस्वी पुरुष 
उठ गया । 


१८६१ ई० में उनका जन्म हुआ था। १६४३ की नवीं श्रप्नेल 
को मात्र ६१ वर्ष की अवस्था में उनका परलोकवास हो गया । जोड़ 
लंदन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रधान श्रध्यापक थे । किन्तु वे 
ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो केत्रल ऊँचे झादक्षों श्रौर पिद्धान्तों 
को लेकर माथापच्ची करते रहें भौर व्यावहारिक जगत में जो 
सब घटनाएँ घढित होती रहती हैं उतसे सर्वधा उदासीन बने रहें । 
जोड के समय में यूरोप के इतिहास में ऐसे श्रमेक परिवर्तन हुए जिनका 
मानव-सम्यता और मानव-संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जोड़ ते 
हम सब घटनाप्रों झौर परिवर्ततों को झ्ाँख खोल कर देखा, उन पर 
मनन किया भौर श्रत्यन्त विशद्‌ रूप में उनका विश्लेषण किया। 
केवल दर्शनशास्त्र ही नहीं राजनीति, श्रथ॑ंनोति पौर समाजनीति में भी 
उनकी असाधारण गति थी । भ्रपने भ्रत्थों में इन सब विषयों पर उन्हींने 
इतने सरल और सुबोध ढंग से प्रकाश डाला है कि प्नके पारदर्शी 
पाण्डित्य पर मुग्ध रह जाना पड़ता हैं । उनकी प्रतिभा की उज्ज्वल 
दीसि उनके ग्रन्थों में फूट पड़ी है । 

जोड के प्रन्थों की एक विशिष्ठता यह है कि उनमें श्ञापको लेखक 
के रूढ़िग्रस्त मन का परिचय कहीं नहीं मिलेगा । बिना किसी पूर्वग्रह के 
संस्कारमुक्त मन सैकर लेखक ने आधुनिक शान-विज्ञान का प्रध्ययतत 
किया है श्रौर एक सत्याम्वेषी के रूप में भिन्न-भिन्न विषयों की आलोचना 
की है। इनकी भ्रालोचना की बोली अत्यन्त स्वच्छ एवं स्पष्ट है। जोड़ की 
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एक विज्येषता यह थी कि दर्शन जैसे शुष्क विषय की आलोचना करते 
समय भी वे उसे प्रत्यन्त सरस बना डालते थे। विषय में कहीं जटिलता 
नहीं | पाइचात्य दर्शनशास्त्र में उनका पाण्डित्य अपरिसीम था। बड़ी 
त्ीक्ष्ण दृष्टि लेकर उन्होंने पाइचात्य दर्दान एवं नीतिशासरुत्र के भ्रन्तस्तल 
में प्रवेश किया है श्लौर उसके सिद्धान्तों पर नथे रूप में प्रकाश डाला है । 
इसी प्रकार “(5पात6 ६० (0० एफा0907फए ण ऐश शात॑ 
ए90॥धघ८ 9? और "7६४709प८707 ४0 +शै०कलाए) एगापएदलां 
एफ्रा८एणाए” इन दो पुस्तकों में उन्होंने वर्तमान थुग के विभिन्‍न राज- 
भीतिक मतवादों की जैसी निष्पक्ष एवं यथार्थ आ्रालोचना की है वैसी 
बिरेही देखने को मिलती है। जोड ने श्राधुनिक विज्ञान का भी 
भ्ष्ययन किया था और उसे यथोचित भुल्य भी प्रदान किया था। 
किन्तु भौतिक विज्ञात की मान्यताश्ों का चरम-सत्य के रूप में उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया है । जड़ विज्ञान के साथ-साथ जीवन का जो सूल्य 
बोध है उसे भी उन्होंने मर्यादा प्रदान की है। इस प्रकार एक जिज्ञास 
के रूप में उन्होंने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र भें प्रवेश किया 
था और उसे भपनी प्रखर बुद्धि द्वारा प्रालोकित किया था। हम 
भारतीयों के ज़िये जौड के सम्बन्ध में एक विशेष ज्ञातव्य बात यह है कि 
उन्‍होंने भारतीय सभ्यता एवं संरक्षुति के प्रति अपने मन में शअद्धा एवं 
सहानुभूति घारण करके उसका परिचय प्राप्त किया था। उन्होंने स्वयं 
लिखा है कि भारत के सम्बन्ध में जो कुछ मेंने ज्ञानाजंस किया है बह 
पुस्तकों का अध्ययन तथा लन्‍्दन-प्रवासी भारतीय छात्रों के साथ 
घिजार-विमर्श करके । जोड़ युद्ध को मानवता के लिये अभिशाप 
समभते थे । विव्वशान्ति एवं विभिन्न जातियों और राष्ट्रों के बीच 
बप्धुत्त के आदर्श में उनका अ्रस॒ण्ड विश्वास था। इसलिए अपनी 
"ुप्घढ 8&0ए ए फ़णंा (एाएाहबा07"! पृत्तक में उन्होंने 
भारत के कवियों, कलाकारों, दाशंभिकों झौर मनीषियों को हो विशेष 
रूप में चर्चा की है । 
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प्राचीन युग से लेकर झाधुनिक काल तक के भारतीय इतिहास 
की भावधारा का दिगदशन कराते हुए लेखक ने बताया कि किस प्रकार 
इस देक्ष में विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण हुआ श्रौर इस सम्मिश्वशा 
के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति एक-एक युग में पूष्टि प्राप्त करके 
विकसित हुईं। लेखक ने भारतीय दर्शन झौर घर्म की आलोचना के 
प्रसंग में भारतीय मनीषियों का सत्य एवं श्रेय के प्रति जो दृष्टिकौए था 
उस पर गम्भीर भाव से विचार किया है । 


भारतीय शिल्प-साधना में जो सुक्ष्म सौन्दर्यवोध है उच्त पर 
विचार करते हुए लेखक ने वैदिक युग से लेकर मुसलमानों के राजत्व- 
काल तक की कला-साधना, भारतीय चित्रकला, स्थापथ्य भ्रादि की 
आलोचता की है। प्राचीन भारतीय कला एवं सौन्दर्यबोध के पीछे जो 
श्राध्यात्मिक प्र रणा काम कर रही थी उस पर भी लेखक ने विचार 
किया है। पाष्चात्य शिक्षा, सभ्यता झ्रादि का भारतीय रीत्ति-नीति, 
दासन-व्यवस्था भ्रादि पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख भी पुस्तक 
में किया गया है । 


जोड ने लिखा है कि भारत में भिन्न-भिन्न समय में विभिन्न 
जातियों का प्रवेश हुआ। ये जातियाँ श्रपनी-अपनी सभ्यता, अ्रपना- 
भ्रपना धर्ममत श्र रीति-नीति लेकर हस देश में आई। भारत ने इनके 
प्रति उदारता दिखलायी। प्रन्य जातियों के पर्ममत, झाचार-अवुष्ठान 
की भारत ने रक्षा की। दूसरों के धर्म भर मंतवाद के प्रति वह बराबर 
सहिष्णु बना रहा । भारतीय सभ्यता की एक विशेषता यह रही है कि 
विभिन्न जातियों की सभ्यता एवं राजनीति को उसमे भ्ात्मसात कर 
लिया । यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का प्राशरस कभी शुष्क 
होने नहीं पाया । एक जाति ने अन्य जातियों की सन्यता एवं संस्कृति 
के प्रति इस प्रकार उदारता दिखाई हो, इसके हृष्टान्त संसार के इतिहास 
में कदाचितु ही मिलेंगे । 
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ञझ्रार्ष एवं प्रनाय दोनों जातियों के सम्मिश्रणा से भारतीय 
समाज का गठन एवं विकास हुआ है । राष्ट्रठन और धर्म के क्षेत्र में 
भारतीयों का दृष्टिकोश समन्‍्वयमूलक था।। विचार की स्वतन्त्रता इस 
देश में जैसी थी बसी प्राचीन काल में किसी भी सम्य देश में नहीं । 
भिन्न धर्ममत भ्रौर भिन्न विचार धारण करते के लिए यहाँ कभी किसी 
पर भ्रत्याचार नहीं हुआ भौर न भिन्न धर्मावलम्त्रियों को कभी 
उत्पीड़ित किया गया। विभिन्न धर्मों के मानने वालों को सदा इस 
देश में प्रश्रय मिल। । जोड के विचार से भारतीय ऋषियों ने जाति-भेद 
की जो उदभावना की थी उसके पीछे भी उनका समस्वयपुर्वेक हृष्टिफोश 
काम कर रहा था। समाज में सुव्यवस्था कायम करने के लिये ही 
उन्होंने इस प्रथा का प्रवत्तेव किया था । इसे उन्होंने “हिन्द विचार 
ग्रौर क्रिया का सबसे बढ़कर झ्राइचर्येजनक समन्वय” बताया है। यह 
ठीक है कि बाद में चल कर इस प्रथा के कारण समाज में मनुष्य- 
मनुष्य में भेदभाव की सृष्टि हो गई भौर अनेक दूषण फैल गये, किन्तु 
इससे इसकी व्यर्थता सिद्ध नहीं होती। लेखक ने भारतीय समाज- 
व्यवस्था के साथ प्लेटो के प्रादर्ण राष्ट्र की समाज-व्यवस्था की तुलना 
की है । 

भारतीय साहित्य की भालोचना के प्रसंग में जोड मे वैदिक 
साहित्य से लेकर धर्मशास्त्र, श्रर्थशार्त्र, काव्य, नाटक, दर्शन, कामणास्त्र, 
बौद्ध साहित्य तक सब कुछ का उल्लेख किया है। लेखक ने कालिदास 
की रचनाओं में जो काव्य-सौन्दर्य भरा पड़ा है उसकी प्रशंसा मुक्तकंठ से 
की है। वैदिक ऋषियों की कवि-प्रतिभा की झोर भी लेखक ने संकेत 
किया है। 

भारतीय राज्य शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में बोड से विचार 
करने में वही भूल की है जो झ्न्य थूरोपियन पण्डितों ने । भारतीय 
स्वभाव से ही इहलोक भर उसके व्यवहारों के प्रति उदास्तीन रहा करते 
हैं। इहन्ोक की भ्रपेक्षा परलोक को वे भ्रधिक महत्त्व देते हैं । पाथिव 
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सुख-भोग की भ्रपेक्षा प्राध्यात्मिक चिन्तन की ओर उनका ध्यान विशेष रहता 
है । इसलिए भारतीयों ने इहलोक और उसके व्यापारों में कर्म-कुशलता 
का परिचय नहीं दिया । जोड ने भारतीय साहित्य के अन्तर्गत धर्मशझास्त्र, 
प्रथ॑क्षास्त्र यहाँ तक कि कामशास्त्र फी भी चर्चा की है। भारतीयों ने 
मनुष्य के लिए धर्म, प्र्थ, काम, मोक्ष इन चारों को पुरुषार्थ माना था । 
प्राचीन काल में भारतीयों ने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये, उपनिवेश 
स्थापन किये, विभिन्न देशों के साथ वारिज्य-सम्बन्ध कायम किया, नगर 
बसाये, सैन्य संगठन किया और विभिन्न लौकिक व्यवहार-शास्त्रों 
आयुर्वेद, धर्ुवेंद, ज्योतिष, ज्यामिति इत्यावि की रचना की श्रौर 
साहित्य, संगीत, शिल्पकला की चरम उन्नति की। ऐसी स्थिति में यह 
किस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय भौतिक जगत और उसके 
व्यापारों के प्रति सर्वथा उदासीन रह कर दर्शन और प्रध्यात्म वी 
चित्तना में ही लीन रहे ! ह 
अपने इस ग्रन्थ में लेखक ने भारतीय जीवन पर पारचात्य भाव- 
धारा का जो प्रभाव पड़ा है उसके गुण-दोषों की भी विवेचना की हैं! 
पादचात्य देशों की शोषश-जीति एवं धन-लोधुप्ता की लेखक ने निन्‍दा 
की है, किन्तु भारतीयों के स्वातन्त्य संग्राम के प्रति सहानुभूति के साथ 
विचार नहीं किया है। जापान, चीन और भारत की तुलना करते हुए 
लेखक ने लिखा है कि जापान में यूरोप का अंधानुकरण किया जिसके 
फलस्वरूप यूरोप की तरह वह भी हिंसा भौर साम्राज्य-विस्तार-लालसा 
का उपासक बत गया। पर-राज्य-हुरश की उद्दाम लोभ-लालता उसके 
अन्दर जाग उठी । इसके विपरीत चीन ने यात्त्रिक तम्पता के आदेश को 
ग्रहण नहीं किया । भोग-शुख के पीछे वह पायल नहीं बसा । परिवार 
और समाज के बीच रह कर उसने जीवन की सार्थकता का स्रंधान 
किया । भारतीयों का जीवनादर्श इन दोनों से भिन्न है। वह लौकिक ' 
सुख की कामना ने करके पारलौकिक सुस्त की कामना करता है। 
यही कारण है कि भारत में समष्ति के कत्याण की अपेक्षा वंयक्तिक 
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कल्याण--मुक्ति को भ्रधिक महत्व दिया गया है। व्यक्ति की चरम 
साधना मुक्ति समझी गयी भर इस मुवित की दिशा में ही व्यकित के 
समस्त प्रयास प्रवरतित हुए । यहाँ भी जोड ने भारतीय जीवन दर्शन 
को सम फने में भूल की है। भारत में जगत और जीवन, राष्ट्र श्रौर 
समाज की सर्वथा उपेक्षा कर के एकमात्र परलोक सुख भर श्रध्यात्म- 
चिन्तन को ही काम्य माता गया, ऐसी बात नहीं है। इसके विपरीत यहाँ 
इहलोक और परलोक, कम और ज्ञान, भोग एवं वैरा्य के बीच साम॑- 
जत्य रख कर जीवन धारण करने की हिक्ष दी गयी । जागतिक 
कत्याण के लिये धर्म एवं नीति की व्यवस्था की गयी । भगवान इंष्ण 
ने लोक-संग्रह के लिये--समाज के प्रम्युदय के लिए निष्काभ कर्म का 
उपदेश दिया ॥ निष्काम, कम का यह सिद्धान्त अन्य किसी भी धर्मे में नहीं 
पाया जाता। हमारे घम्मशास्त्र, पुराण, भअ्र्थगास्त्र, काव्य, नाटक, आयु- 
बंद, ज्योतिषशास्त्र आदि हमें केवल अ्रध्यात्म-साधना का उपदेश न देकर 
यह भी बताते हैं कि संसार में रह कर मनुष्य किस प्रकार अभ्रपने जीवन 
को स्वस्थ, सुखी एवं मंगलमय बना सकता है । 

जीड स्वप्नदर्दी दाशंनिक थे। उन्होंने प्राच्य एवं पादचात्य भाव- 
धाशाप्नों के मिलन का स्वप्न देखा था। वे उत्त विन का स्वप्न देखा 
फरते थे जबकि विभिन्न जातियों के बीच भागवता के आधार पर 
बन्चुत्व की भावना सुदृढ़ होगी | संकीर्ण जातीयता का स्थान भ्रन्तर्राष््री- 
यता ग्रहण करेगी झौर मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम का सम्बन्ध स्थापित 
होगा । प्रुद्ध, हिंसा भौर प्रतिहिसा से जजेरित पृथ्वी पर शान्ति का 
मंगलकलक्ष प्रतिष्ठित होगा और महामिलन का जयबोष सर्वत्र सुनायी 
पढ़ेगा । दर्यनिक जोड़ का स्वप्न कौन जाने कब चरिताथे होगा । 
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उन्नीसवीं शताब्दी के झारम्म का यूरोप । सर्वत्र निराशा की 
घनीभूत छाया । उस युग का दु्धप॑-शक्ति मानव स्वदेश से निर्वासित 
होकर एक नि्जेन दीप में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। फस की 
राज्य-क्रान्ति में जन-शक्ति का जो दुर्जेय भ्रभियान ग्रारम्भ हुआ था वह 
भी पराजित होकर भ्रन्तिम साँसें गिन रहा था । राज-शक्ति का एक 
वार पुनः अभ्युत्यान होने वगा था । ऐसा लग रहा था मानों गअ्रमस्त 
यूरोप किसी प्रह्श्य शक्ति के सामने पदानत हो । बालों सब ममुष्य 
मृत्यु के भ्रास हो छुके थे। घारे महादेश में एक मये सिरे से जीवन की 
नींब डालनी थी । युद्ध के कारण प्राथिक प्राजुर्य का. जो विनाश हो 
झुका था उप्तकी फिर से प्रतिष्ठा करनी थी | ऐसा किये बिना सभ्यता 
के स्वप्त का वास्तविक रूप में चरितार्थ होना सम्भव नहीं था। 

ग्रठारहवी शताब्दी की क्रान्ति सुत हो चुकी थी; और उसके 
साथ-साथ यूरोप का प्राणस्पत्दत भी । एक सुतन स्वर्ग-राज्य के भिर्माण 
का जो स्वप्न देखा जा रहा था, वहु स्वप्ण न सालूम फहाँ चला भ्रया ! 
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न मालूम कितते शक्तिमान बीरों और श्रादर्ग विध्वासियों ने युरोप की 
इस फ़ान्ति को सफल बचाने के लिए संग्राम किया था। यूरोप के सर्वत्र 
तरुणों के हृदय में एक नृतन झाशा, नयनों में अ्रनागत भविष्य का 
ज्योतिमंय स्वप्त और धमनियों में वंचल रक्त धोरा । किन्तु वह रंगीत 
स्वप्व कहाँ चला गया ? कौन जानता था कि विप्लव की परिणति इस 
रूप में होगी ! वाटलू , सेन्‍्टहेलिता और वियेता। फ्राँस के राज्य-सिहासन 
पर 'बुरबन' वंश का एक राजा। शभ्राशा एवं उद्योग से पूर्ण एक गौर- 
वोज्ज्वल युग की इस रूप में परिणशति भानव जाति के इतिहास में 
पहले कभी नहीं देखी गयी थी | एक दु:खान्‍त नाटक का यह परिहास ! 
हास्य के साथ अश्रु का कठु समिश्रण ! 

दुःख और मोह भंग के दरिद्र जनगण के लिए एकमान आदइवा- 
सन था धर्म विश्वास । किन्तु राजनतिक एवं ग्राथिक विपर्यय के फल- 
स्वरूप समाज के उच्च वर्ग के अधिकांश लोगों में बहु धर्म विश्वास भी 
नहीं रह गया था। एक बृद्दत्तर जीवन की कल्पना करने की वाक्ति वे 
खो चुके थे--ऐस। बृहत्तर जीवन जिसमें न्याय और सौन्दर्य की प्रतिप्ठा 
होगी और वर्त्तमान का कदये रूप विलीन हो जायगा । 

यहूं एक ऐसा युग था जिसमें समाज-जीवन के सभी क्षेत्रों में-- 
राजनीति, श्रर्थनीति, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, सर्वेत्र नैराइय एवं 
अविश्वास का राज्य था । मनुष्य के मनोजीवन पर भी इस नैराश्य का 
प्रभाव गम्भीर रूप से पड़ रहा था। इस समय के कवियों, कलाकारों 
ग्रौर दाह मिकों में भी तिराशावाद का सू पाया जाता है। ऐसे समय 
में ही जमंती के प्रचण्ड निराशावादी दा निक शोपेनहावर का आराविर्भाव 
होता है। शोपेनहावर दुःख़वादी दाशनिक थे । किन्तु घनान्धकार के 
बीच जिस प्रकार विद्युत्‌ आलोक ज्वलित हो उठता है, उसी प्रकार 
उनके दुःखवाद के भौतर से उनके प्रत्यभिशञा-दर्श की ज्योति जगमगा 
उठी | उनके मन में जो दुःखबाद घतीमृत्त हो उठा था वह उनसे पूर्व जो 
दाइनिक हुए थे उनके ही अविश्वास की प्रतिक्रिया थी । भौर यह तब 
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सम्भव हुश्ला जब कि भारतीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों का इन्द्रियातीत-्तत्य 
उतके मनवचक्षु के सामने प्रोद्भासित हो उठा । उपनिषदों का पारायण 
करके उनकी झात्मा को सान्त्वना मिली । गदगद वाणी में उन्होंने उप- 
निषद्‌ की महिमा का वन करते हुए कहाः--/इससे म॒झे जीवन में 
सान्त्वना मिली है, मरण में भी यह मुझे शान्ति प्रदान करेगी ।” 
शोपेनहावर का जीवन भी विचित्न घटनाओ्रों से परिपूर्ण था। 
सन्‌ १७८८ ई० की २२ फरवरी को डैनजिग में उनका जन्म हुआ था। 
पिता एक सुयोग्य व्यवसायी थे । स्वतन्त्रता प्रेमी और स्वाधीनचेता होने 
के साथ-साथ वे उम्र प्रकृति के थे। १७९३ ई० में वे डैनजिग छोड़ कर 
हैमबर्ग चले श्राये | भ्रपने जीवन के शभ्रारम्भ के कई वर्ष शोपेनहावर ने 
अपने पिता के साथ व्यवसाय सीख़ने में बिता दिये । कुछ समय के बाद 
उनका यह व्यवसायी जीवन यद्यपि नहीं रहा, फिर भी इसका प्रभाव 
उनके परवर्ती जीवन पर सक्रिय रूप में बना रहा । इस प्रभाव के फेल- 
स्वरूप ही उन्होंने वास्तव जगत्‌ भ्रौर उसके मनुष्यों के सम्बन्ध में बहु- 
मूल्य अनुभव प्रास किए थे। शोपेनहावर केवल भावराज्य में विचरण 
करते वाले, वास्तविक जीवन से विमुख, ग्रन्थ कीट दाशंनिक नहीं थे । 
शोपेनहावर पर उनके माता-पिता के चरित्र का जो प्रभाव पड़ा 
था, उसके सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है-- "पिता से चरित्र की 
हृढ़ता और इच्छा शक्ति और माता से मेधाशक्ति मैंने उत्तराधिकार रूप 
में प्रात्त की है ।” उनकी माता एक मेधावी महिला थीं । प्रपने समय 
की बहू एक जन-प्रिय उपस्यास लेखिका थीं। किल्तु उसका मिजाज रुक्ष 
था। श्रपने भ्ररसिक पति के साथ उसका जीवन कभी प्रानन्दपूर्ण महीं 
रहा । इस लिये पति की मृत्यु के बाद उसने स्वच्छन्द भांव से प्पना 
रूमानी जीवन आरम्भ किया | इसके लिए उपयुक्त स्थान वेमर था। 
श्रतः वह हैम्बग छोड़ कर वेमर चली गयीं। वहाँ एक तरुण के साथ 
उसने पुनविवाहु कर लिया । झ्ोपेनह्ावर के मन पर भ्रपन्नी माता के 
इस भ्राचरण का विषम प्रभाव पड़ा । इसके बाद से माता के साथ 
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उनका सम्पर्क शिधिल होने जगा । कभी-कभी अतिथि के रूप में वह 
अपनी माता के पास जाया करते थे । यह सम्बन्ध कुछ दिनों तक भली 
भाँति चलता रहा जब कि एक दिन विद्यात जमे कवि श्रौर दाक्निक 
गेटे ने झोपेनह्ावर की माता से कहा कि आपका पुत्र एक दिन प्रसिद्ध 
पुरंष होगा । यह सुन कर माँ श्रपने पुत्र के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी । एक 
ही परिवार में दो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, यह बात उसके 
लिए कल्पनातीत थी । इसके बाद से दोनों में कलह का सून्रपात होने 
लगा, भशौर एक दिन उत्तेजना में श्राकर माता ने अ्रपने प्रतिदन्द्दी पृत्र 
को घकका देकर सीढ़ी से नीचे गिरा दिया । शोपेनहावर क्रोध एवं 
दु:ख से व्यथित होकर वहाँ से विदा हुए । चलते समय भपनी माता से 
कहा-- “भावी युग के मनुष्य मेरे नाम से ही तुम को जानेंगे ।” माता 
भोर पुत्र के इस विच्छेद के बाद भी शोपेनहावर की माँ भौर २४ वर्ष 
जीवित रहीं | अंग्रेज कवि बायरन को भी प्रपनी माता के साथ यही 
दुर्भाग्य भोगना पड़ा था। ऐसी दक्ा में यदि एक कवि के रूप में 
बाथरन और एक दाशंनिक के रूप में शोपेनहावर घोर निराशावादी बन 
गए तो इसमें भ्राश्चयं ही क्या है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में 
माता का स्नेह वात्सल्थ तो कभी मिला ही नहीं बल्कि भिली इसके 
बदले में उपेक्षा और घृणा । वह जगत्‌ और जीवन के सम्बन्ध भें किसी 
प्रकार की रंगीन घारणा ग्पने मन में पोषण करेगा, इसकी तो श्रात्ा 
ही नहीं की जा सकती | 


इसी बीच क्षोपेनहावर ने विदवर्विद्यालय की शिक्षा प्रात करली 
झौर पाठ्यक्रम के भ्रतिरिक्त बहुत-कुछ ज्ञानाजंन कर लिया । भ्रहुनिश्ष 
अध्ययन एवं मनन-“चिन्तन में व्याप्त रहने लगे। प्रेम भौर बहिजंगतु 
के प्रति एक ऐसी विरूप घारणा उनके मत में स्थास कर गयी कि भागे 
चल कर वे सब कुछ के प्रति भ्रविश्वस्त और सन्देह प्रव बन गए। 
उनका चित्त निरानन्दमय बन गया । भीतिगों भौर प्रसत्‌फल्पनाओं से 
उनका सन ग्रस्त रहने लगा । सन्देह भौर भ्रविध्वास की मात्रा यहाँ तक 
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बढ़ गयी कि घृम्रपात करने के पाइप को वे सब समय ताला बन्द करके 
रखने लगे, हजामत बनाते समय नाई से बराबर भयभीत (हा करते थे 
श्रौर रात्रि में सोते समय अपने पास भरी पिस्तौल रख लिया करते थे । 
किसी प्रकार का कोलाहल वे बर्दाइत नहीं कर सकते थे। उसके मत से 
बुद्धिजीवी मनुष्यों के लिए कोलाहल एक प्रकार का उत्पीड़त है। प्रपने 
सम्बन्ध में उनकी यह घारणा थी कि लोग उनकी महत्ता की पहचा।नते 
नहीं | लौकिक जीवन में सफलता श्रौर यश नहीं मिलने के कारण 
उनकी प्रवृत्ति श्रन्तर्मुंखी बन गयी झौर वे एक प्रकार के प्रात्मपीड़भ 
का भप्रनुभव करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जिस वस्तु की दे 
श्राकांक्षा कर रहे हैं वह उन्हें नहीं मिल रही है । इस प्रकार उनकी 
ग्रात्मकेन्द्रिकता बढ़ती गई झौर जगतु एवं जीवन के प्रति विराग होता 
गया । 

उनकी पारिवारिक स्थिति जैसी थी, वह भी उनकी इस झात्म- 
मग्नता में सहायक हो रही थी । माता, पुजनीय परियार कुछ भी नहीं 
यहाँ तक की अपना कहुने लायक कोई देश भी नहीं । सम्पूर्ण निस्संग् 
एकाकी जीवन । अपने इस' एकान्त वास में उन्होंने भ्रपता सारा 
संमय और शक्ति उस ग्रन्थ को तैयार करने में लगाया जो आगे चलकर 
उनकी सर्वोतकृष्ठ कृति सिद्ध हुगा । इस ग्र्थ का भाम है दि तले ऐज 
दिल ऐण्ड श्राइडिया ।” भ्रपने इस प्रत्थ के सम्बन्ध में उनकी यह धारणा 
थी कि यह सम्पूर्णा मौलिक है और भविष्य में इसके भ्राधार पर सैकड़ों 
ग्रन्थ लिखे जायेंगे | भ्रपनी कृति के सम्बन्ध में उनकी यहू उक्ति उत्कत 
आत्यश्लाघापूर्ण होने पर भी पूर्णतया सत्य थी। उसका किवाश था 
कि इस ग्रन्थ के द्वारा उन्होंने दशन की मुख्य रामस्याओं का सदा के 
लिये समाधान कर दिया है । 

किन्तु उनकी इस पुस्तक की और बहुत कम लोगों ने ध्यान 
दिया । उस समभथ का यूरोप इतना दीन-हीन श्लौर कंलान्त बना हुओा 
था कि अपनी दरिद्रता भौर अवसाद के सम्बन्ध में पढ़ने की प्रवृति 


१४८ भहान मनोषी 


उसमें नहीं थी । पुस्तक के प्रकाशित होने के सोलह वर्ष बाद शोपेन- 
हावर के प्रकाशक ने उन्हें सूचित किया कि उनकी पुस्तक के प्रथम संस- 
करण का प्ृधिकांश रही कागज के रूप में बिका है। जिस पुस्तक के 
सम्बन्ध भें इतनी उच्च धारणा श्रपने सन सें वे घोषित करते थे उसकी 
यह दुर्दशा सुन कर स्वभावत: उनके आ्रात्माभिमान पर भीषण शभ्राघात 
'पहुँचा । उनके आहत अभिमान ने यह कह कर संतोष धारण किया कि 
उनकी रचना शाइवत काल के लिए, मानवता के लिये है। यही कारण 
है कि समसामाप्रिक लोगों को वह अ्रपरिचित जैसी प्रतीत हो रही है। 
समसामप्रिकता की छाप उस पर नहीं होने से वह अपने समय के लोगों 
को प्रभावित नहीं करती । 

इसके बाद शोपैेनहावर की जो प्व रचनायें हुई हैं वे सब वैशी- 
प्ट्यवर्जित हैं। उनमें कोई नूतनता नहीं है। उन्हें पूर्ववर्ती ग्रन्थ का 
भाष्य समझना चाहिए । “?&/2/22८ ?क॥आ7&[0070079/' ग्रन्थ 
जिसका अर्थ हुआ “89 9/000008 शग)6 ॥,28ए॥28” दो ख़ण्डों में 
प्रकाशित हुआ । इसका श्रेग्रेजी अनुवाद “7.388987 नाम से प्रकाशित 
हुआ । शोपेनहावर की कृतियों में यह सबसे श्रधिक सुखपाठय है भौर 
ज्ञान एवं रस से परिपुर्ण है। इसके लिये पारिश्रमिक के रूप में उन्हें 
पुस्तक की केवल दस अतियाँ मिलीं । ऐसी अ्रवस्था में किसी व्यक्ति के 
लिए आशावादी होना कठिन है । 

बैमर छोड़ने के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उनकी 
ग्रध्यपन थील एकान्तता कुछ विश्वुखलित हो उठी । उन्हें श्राशा थी कि 
वह अपने दर्शन को जमंत्ती के किसी महानू विश्वविद्यालय में उपस्थापित्त 
करेगे ॥ १८२२ में यह सुयोग उपस्थित हुझा। उन्होंने जान बृूक कर 
अपने भाषण के लिये ऐसा समय छुना जिस' समय अपने समस के विख्यात 
दाशनिक हेगेल छात्रों को वहोत की शिक्षा विया करते थे । श्ोपेनहावर 
का झूथाल था फि छात्र उन्हें भौर हेगेल को समान्त रूप से भावी काल 
के दार्शनिक के रूप में देखेंगे । किन्तु उनकी यह भ्राज्ञा पूर्ण नहीं हुई। 
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जिस समय वे भाषण कर रहे थे बहुत कम छात्र उपस्थित थे। इससे 
उन्हें बड़ी विरक्ति भौर निराशा हुई । उन्होंने हेगेल के विरूद्ध कुत्सित 
प्रचार किया | सन १८३१ में बलिन में महामारी का प्रकोप हुभा | 
हेगेल झौर शोपेनहावर दोनों वहाँ से भागकर अन्यत्र चले गए। कुछ 
दिनों के बाद हेगेल फिर लौटे । उस समय तक महामारी शान्त नहीं 
हुई थी । हेगेल उससे आ्राक्रान्‍्त होकर कालकवलित हुए । शोपेनहावर 
बलिन न लौठकर फ्रंकफोर्ट चले गए । अपने जीवन के शेष वर्ष उन्होंने 
वहीं व्यतीत कर दिये । 

निराणावादी होने पर भी शोपेनहावर प्रन्य दार्शनिकों की तरह 
व्यावहारिक ज्ञान से घुन्य नहीं थे । उस समय केवल लेखनी के बल पर 
जीविका निर्वाह करना कठिन था | इसलिए अपने पैतुक व्यवसाय से 
उन्हें जो कुछ मित्र जाता था उससे उनका जीवन श्राराम से कठता था। 
अपने धन का उपयोग वे व्यवसाय में करते थे झौर हिसाब-किताब ठीक 
रखते थे । एक छोटा-सा मकान ले रखा था | इसी मकान में उनके 
जीवन के प्रन्तिम तीस वर्ष व्यतीत हुएं। वहाँ उनका साथी एकमात्र 
उनका पालतु कुत्ता था जिसे वे' झ्ात्मा' नाम से सम्बोधित किया करते 
थे । शहर के लड़के उस कुत्ते को छीटा शोपेनहावर कह कर पुकारते 
थे | झोपेनहावर की एक खाम खयाली यह थी कि हर बा'र भोजन 
करते समय वह अपने सामने मेज पर एक स्वणुंसुद्रा रखते थे शोर 
भोजन समाप्त करने पर उसे जेब में डाल लेते थे । 

दोपेनहावर की ज्ञानताधना एवं दार्शत्रिक चिन्तना अ्नवरत रूप 
से चलने लगी । उतके भ्रस्दर यह विश्वास बराबर बना रहा कि एक ने 
एक दिन उनकी प्रतिभा की कदर श्रवरय होगी । भौर श्रालिर उन्हें 
प्रतिष्ठा भिली' भी । मध्यवर्गीय वकील, डासटर, व्यवसायों सब उनके 
झनुरागी बत गए । उनकी दाशंनिक विचारधारा में दर्न शास्त्र के 
अलौकिक जटिल दुरुसतत्वों की श्रपेक्षा उन्हें वास्तविक जीवन की समस्या 
का बुद्धिसंगत समाधान मिलने लगा । सारे यूरोप ने उनके द्त की 
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उत्साह के साथ अभिनन्दित किया | धर्मशास्त्र के विरुद्ध विज्ञान का 
आक्रमण दरिद्रता और युद्ध के विरुद्ध समाजवादियों का श्राक्नोश, जीवन 
संग्राम में जीव-विज्ञान की प्रधानता १९ जोर--इन सब कारणों से मिल- 
कर शोपेनहाबर के सुयश को चारों ओर फैला दिया । 

इस प्रकार लोकप्रियता प्राप्त करते के बाद भी वें काफी दिलों 
तक जीवित रहे । भ्पने सम्बन्ध में प्रकाशित होनेवाली पत्र पत्रिकाश्ों 
की सभी झालोचनाओ्रों को बड़े चाव से पढ़ा करते थे । संगीत के दर्शन 
के सम्बन्ध में उनके मतवाद पर एक प्रद्ंपतामूलक लेख एक पत्रिका में 
प्रकादित हुआ था । विश्यात संगीताचार्य वेगतर ने उस पत्रिका की एक 
प्रति उतके पास भेज दी । अपनी इस जन प्रियता पर वृद्ध दाशंनिक को 
परम संतोष लाभ हुआ और वुद्धवयस में वे बहुत कुछ भ्राशावादी बन 
गए । अब वे भोजन के बाद वंशी बजाने का अभ्यास करने लगे । देश 
विदेश से उनके प्रशंसक उन्तके दर्शनों के लिए श्राने लगे । सन्‌ १४४७ ई० 
में जब उनका ७०वाँ जन्म' दिवस मनाया गया उस समय' संसार के 
कोने-कोने से बधाई के भस्तंस्य पत्र भौर तार उनके पास पहुँचे थे । 

इस प्रकार वृद्धवयस में चिराकांक्षित, ख्याति, मान और प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के बाद सत्‌ १८६० ई० भें उन्‍होंने शरीर त्याग किया | 
२१ सितम्बर का दिन था। स्वस्थ एवं प्रसन्नचित वे प्रात:ःकाल का 
जलंपान करने के लिए बैठे । बंठे ही बंठे महानिद्रा में लीन हो गये। 
कुछु समय के बाद घर की मालकिन ने भाकर देखा। उस समय के 
मेज के पास निशचल, निस्पन्द निष्प्राण बैठे हुए थे | 

जीवन के श्रन्तिम दिनों में उन्होंने जो बातें लिखी थीं उन्हें 
पढ़ कर नेत्र सजल हो उठते हैं। उन्होंने लिखा था अपने सम्बन्ध 
में जिस क्षण सोचना शुरू किय। उसी क्षण मन में ऐसा लगा कि अपने 
को संसार के साथ घिभिन्‍न रूपों में विलीन कर दिया है। सारा जीवन 
एकान्त निःसंग व्यत्तीत किया है, भेरे अन्तस्तत् से केवल दीघेवांस मिकले 
हैँ,भगवतू ? मुझे एक मित्र दो । किल्तु भगवान ने सेरी विनती नहींसुनी 
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मैं जीवन भर निःसंग ही रह गया। पर मेरा ही दोप है, यह बात 
मानने के लिये में किसी प्रकार तैयार नहीं हूँ । जिस व्यक्ति में मुझे 
मानवता का किचित भी आभास मिला उसे मैंने जकड़ कर 
रखना चाहा, कभी उसे दूर करने की इच्छा नहीं की । किन्तु अ्रपने 
जीवन की सन्ध्या में मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी को में ्रपता नहीं 
सका, जो लोग आात्मीय रूप में मुझे मिले वे हतभागय, दुरात्मा और 
नीचमना थे । उनके श्रन्तर में शैतान का वास था, नीचता में वे 
सिद्धस्त थे ।” 

दर्शन द्ास्त्र के सम्बन्ध में श्रपने एक मित्र को लिखे गए पत्र में 
उन्होंने लिखा था; “दंत शास्त्र की तुलना पव॑त के बन्धुर पथ से की 
जा सकती है। इस मार्ग में टेढ़े-मेढ़े, ऊँचे नीचे पथ भी हैं, काँटे भी 
हैं। ये ऊचे-तीचे मार्ग कहाँ जाकर मिले हैं कौन जाने ? ये मार्य 
निर्जेन हैं--निपट निर्जत। भनुष्यः जितना ही इस मार्ग से ऊपर 
उठेगा उतना ही वह जनहीन मालूम पड़ेगा। इस मार्ग के यात्री को 
निर्भीक होना पड़ेगा । हो सकता है कि वह मार्ग में चलते-चलते खड्ड 
में गिर जाथ | सबसे ऊपर हिमाच्छादित पथ से उसे परम-विश्वास के 
साथ आगे बढ़ना होगा। झ्रागे चलकर उसे एक विराट खड़ड दिखायी दे 
सकता है जहाँ से भागे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं । नीचे ध्षस्यर्यामला 
उपस्य का । निराश होने से, भय करने से पाँव लहुजुह्ान हो सकते हैं; 
किन्तु फिर भी परम विश्वास के साथ भागे बढ़ना होगा । ऐसा करने से 
ही पव॑त के उच्च शिखर पर धारोहण करके नीचे की पृथ्वी इपष्ट दिखायी 
पड़ेगी; मश्भूमि और झील सब भअन्तर्धान हों जायगी उस समय असमान- 
तत्व के रूप में कुछ भी दिखायी नहीं पढ़ेगा । भ्रतेवय का कोलाहुल 
भी उस समय कर्ण गोचर नहीं होगा, मन में श्रखण्ड शान्ति विराजेगी । 
पव॑तारीही उस समय सर्वोच्च शिखर की निर्मल स्तिर्ध वायु का सेवस 
करेगा भर नवोदित सूर्य की किरण छूटा को देख कर विशुग्ध हो 
जायगा । मीचे की पृथ्वी पर उस समय भी धनान्धकार छाया रहेगा ।* 
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शोपेनहावर के लेखों में नारी के भ्रति कुछ ऐसे भाव व्यक्त हुए 
हैं जिनसे पता चलता है कि उनके मन पर निप्ठुर झ्राधात पहुँचा था | 
पुरुष और नारी चरित्र का विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा है -- 
“जारी प्रपने व्यक्तिगत जीवन के सुस-दुःख की समस्या को लेकर ही 
आत्म विभोर रहती है, किन्तु पुरुष श्रपत्ती सत्ता को चतुदिक विकीर्ण 
कर पशकता है। उसमें एक ऐसी श्रपराजेय क्षमता होती है जिससे बह 
भ्रपने को बहु में व्याप्त कर दे सकता है । नारी के लिये श्रपने को भूलना 
सहज नहीं । यही कारण है कि स्त्रियों में बुद्धि का भ्रभाव न होने पर 
भी प्रतिभा का अ्रभाव अत्यधिक होता है। पुरुष में मस्तिष्क क्षमता 
इतनी भ्रधिक होती है कि वह मन के चक्ष्‌ को उन्मीलित करके एक 
ऐसी शक्ति को, ज्ञान को, प्रेम को, इच्छा को विश्व के बीच देख पाता 
है, जिसको किसी सीमा के अन्दर बाँध कर नहीं रखा जा सकता । पुरुष 
को इस विपुल इच्छा के सामने नतमस्तक होना पड़ता है । 

“जिसे हम प्रतिभा कहते हैं वह है व्यक्तिगत आशा-आकांक्षा का 
परित्याग करके एक वृहत्तर इच्छा को सफल करने के लिए जीने और 
मरने की क्षमता | मनुप्य की आशा आकांक्षा जहाँ उसके व्यक्षितगतत 
जीवन को लेकर झ्रावत्तित होती रहती है वहाँ वह बुद्धिमत्ता का परिचय 
दे सकता है, किन्तु प्रतिभा का नहीं । सीन्दर्भ से उसे जो भ्रानन्‍्द मिलता 
है, कला से जो सान्त्वना मिलती है उससे वह जीवन के दुःख-द्वन्द को 
भूलने में समर्थ होता है ।” 

शोपेनहावर को संगीत से बहुत प्रेम था। संगीत के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिखा है-“'संगीत वह रत्त माधुर्य है--जो संसार के वास्तत्रिक 
जीवन को पेर कर विकसित हो उठता है।” सुप्रसिद्ध जन सुरक्षिल्पी 
वैगनर उनसे बहुत प्रभावित हुआ था । अपने एक वाटयकाव्य को शोपेन- 
हावर को समपित करते हुए उसने लिखा था “श्रद्धा कृतज्ञता के मिदर्शन 
स्वरूप समर्पित 
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यदि श्राप का कोई लड़का या लड़की किसी कालेज में छात्र या 
छात्रा हों भ्रौर वहाँ गशित पढ़ाने के लिये एक ऐसे भ्रध्यापक की निमुक्ति 
की जाय जो यह कहें कि “मेरा यहू निषचय विचार है कि यदि विहृव- 
विद्यालय के श्रधिकांश छात्रों को अस्थायी भाव से सनन्‍्तानहीन विवाह 
का भनुभव हो जाय तो विश्वविद्यालय का जीवन इस समय की अपेक्षा 
कहीं अ्रच्छा होगा” तो वया अपनी सत्तान को वहाँ रखना भाप पसंद 
करेंगे ? भ्रौर इस प्रकार का विचार रखने वाले कोई प्रनुभवहीन 
उच्छुद्धल युवक नहीं बल्कि आधुनिक युग फे मतीषी और वार्शतिक 
युद्ध बटेण्ड रसेल हैं । पही रसेल जिन्हें साहित्य विषय में सर्वश्रेष्ठ 
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा घुका है। सांठ साल की उम्र 
में अपना यह चौंका देने वाला विचार ज्यक्त करके रसेल ने प्मेरिका 
के न्यूयाक नगर के पुरातन पंथी समाज में तहलका मचा दिया था । 
न्यूबाक॑के एक कालेज में जब श्राप भणित विषय के अध्यापक 
लियुक्त हुए और अपना उक्त विचार व्यक्त किया तो आपके विरुद्ध 
एक तुमुल झ्रानवोलन शुरू हो गया । धर्म स्‍ोहितों में तो एक बारगी 
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खलबली मच गई और उन्होंने रसेल को नास्तिक, लंपट और दुर्नीति- 
परायणश वाह कर कोसना आरम्भ कर दिया । समाचार पत्रों में आपके 
वि९द्ध लेख प्रकाशित हुए, छात्र क्लास छोड़ कर तिकल भ्राये और प्रति- 
बाद सभाश्रों 'में रसेल के विषद्ध जोरदार श्राक्रोशपुरों भाषण हुए | 
इतना ही नहीं, बल्कि अदालत में रसेल की नियुक्ति के विरुद्ध मामला 
चलाया गया | भ्रभियोग यह था कि श्रध्यापक रसेल छात्रों को श्रबाध 
प्रेम की शिक्षा देते हैं। उनकी इस शिक्षा से उत्साहित होकर छात्र 
उनके सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा कर सकते हैं । 
यदि ऐसा हुआ तब तो समाज में घोर दुराचार फेल जायगा और धर्म 
रसातल को चला जायगा । इसलिये थह भ्रध्यापक अपरिपक्व विचार 
वाले तरुण-तरुशियों को पढ़ाने योग्य नहीं है । प्रमाशस्वरूप रसेल की 
प्रेम और विवाह पर लिखी गई चार पुस्तक न्यायाधीश के समक्ष उप- 
स्थित की गईं। न्यायाधीश उन पृस्तकों को भ्पने साथ घर ले' गये । 
इन पुस्तकों के श्राधार पर उन्होंने यह निरणंय किया कि कालेज में 
रसेल को भअ्रध्यापक-पद पर नियुक्त करने का श्रर्थ होगा “अश्लीलता 
की शिक्षा देने के लिये भ्रध्यापक नियुकतत करता ।” मामले की भ्रपील 
ग्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में की गई। वहाँ भी न्यायाधीश का 
निर्शाय रसेल के विपक्ष में ही हुआ । न्यायाधीश मे श्रपता बह सतत प्रकट 
किया कि रसेल का नेतिफ चरित्र भ्रच्छा नहीं है । 

बठण्ड रसेल, गणित के प्रध्यापक एक विव्यांत दार्शनिक और 
चिन्तनशील लेखक हैं । पिछले चालीस साल के भ्रन्दर राजनीति, धर्म, 
शिक्षा, नर-नारी के यौन-सस्बन्ध प्रादि विषयों को लेकर श्राप ने जिस 
प्रकार के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रत्तिपदत किया हैं, बेसा भ्न्म 
किसी ते नहीं किया । पअ्रपने चौंका देने वाले विचारों द्वारा झापने 
समाज की परम्परागत धारणाशों पर रूढ़, करकंश शभ्राघात किया है। 
श्राप के विचार समाजवादी हैं । अपने सास के साथ खानदानी पदवी 
लाई जोड़ कर झाप सीधे 'मिस्दर' कहाना पसन्द करते हैं । वत्तेमान 
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युग के मोलिक चिल्तकों में श्राप का स्थान अन्यतम है। पुराने विचार के 
शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, अर्थनीतिज्ञों भौर धर्माचार्यों की हृष्ठि में 
झ्ाप अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण बराबर सामने रहे हैं। झौर 
एक विशेष बात यह है कि श्रापकी पत्नी भी प्रेम भर विवाह के सम्बन्ध 
में श्रापके समान ही उग्र विचार धारण करने वाली थी और हैं। दो 
पत्नियों को तलाक देकर ६४ साल की उम्र में आपने तीसरा विवाह 
किया है। भ्रापकी दूसरी पत्नी डोरा रसेल ने विवाहित जीवन पर अपने 
पति से भी उम्नतर बिचार प्रकट किये थे । जिनकी एक पुस्तक के 
सम्बन्ध में लन्दन के समाचार पत्रों में जो समालोचता हुई थी उसका 
शीर्षक था: “आइचरयंजनक पुस्तक जिस पर प्रतिबन्ध लग जाना 
चाहिये ।” इतना ही नहीं, बल्कि डोरा ने स्पष्ट रूप से आबध प्रेम का 
समर्थव किया था भोर अपने सम्बन्ध में यह घोषणा की थी कि परपुरुष 
के हारा संभोग करके उसने गर्भ घारण किया है। रसेल और उनकी पत्नी 
ने एक रकूल खोला था जिसमें लड़के-लड़कियों को मिलने-छुलने की पुरी 
स्वतन्त्रता दी गई थी । एक साथ स्नान करता भश्रौर एक साथ सोना । 
रसेल का विचार है कि धरीर श्ौर उसके किसी प्रवयत्र के सम्बन्ध में 
लज्जा या श्रदलीलता की कोई भावना नहीं होनी चाहिये। स्वाभाविक 
क्रिया के रूप में पौग-मिलन को ग्रहण करना चाहिये। आपके ऊपर 
व्यभिचार फ्रैलामे का जो स्भियोग लगाया जासा है उसके सम्बन्ध में 
आभरापका कहना है; “में व्यमिचार का उपदेश नहीं देता । में केवल यही 
चाहता हुं कि युवक-युवतियों के संग्री या संगिनी के छुनाव में पूर्ण 
स्वतन्त्रता हो और वे सावधानी के साथ चुनाव करें ।”' 

बटेण्ड रसेल के सावन्ध में ऊपर जो बातें कही गई हैं उन से 
यह कल्पना करना भी कठित है कि आप चिन्त-जगत के एक महारथी 
ग्रौर साहित्य-पुरस्कार विजेता हैं। रसेल ने श्रव तक प्रायः चालीम् 
पुस्तकों की रचना की है जिनमें अधिकांश शिक्षा विषयक हैं। गश्ित 
झौर दर्दन पर भी प्रापकी कई पुस्तकें हैं। गाहित्य-जगत के साथ भाप 
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का परिचय “(/णातुप65 रण 4]07987255?7 नामक पुस्तक को 
लेकर हुभ्रा । यही श्रापकी सबसे बढ़ कर लोकश्रिय पुस्तक है। एक भ्रन्य 
पुस्तक जिसके कारण प्रापको सुयाति देश-देशान्तर तक फैल गई वह है 
“ुफ़० जल्ांडाएए णए 7770907079” इस पुस्तक की रचना में 
श्रापकी दूसरी पत्नी ने झापकी सहायता की थी । गशित विषय पर जो 
आपने पुस्तकें लिखी हैं, वे दुबोध्य होने के कारण पण्डित जनों के 
लिये ही पाठ्य हैं । समाज-विशान के सम्बन्ध में श्रापकी रचनाएँ 
अत्यन्त सारगभ्भ हैं और इनमें आपके चिन्तनशील मन का परिचय 
मिलता है। क्या मौलिक चिन्तन, क्या रचना-शेली और क्या पाण्हित्य, 
सब में रसेल का एक निजि व्यक्तित्व है। उनकी दृष्टि बड़ी प॑नी है । 
कठिन से कठिन विषय भी श्रापफी रचना शैली के कारण सर्वंजन 
सुपाख्य बन गये हैं । समाज और विज्ञान के सम्बन्ध में लिखी गई 
पुस्तकों में निम्नलिखित प्रति प्रसिद्ध हैं--सामराजिक पुनर्गठन के 
सिद्धान्त; स्वाधीनता के भाग; आनन्द पर विजय; शिक्षा एवं समाज- 
' व्यवस्था; मानव-ज्ञान की परिधि भौर सीमा; शासन-सत्ता और व्यक्ति । 
इनके अलावा रहस्यवाद और तक शास्त्र; बालशेविजम, सिद्धान्त भ्रार 
वास्तव; चीन फी समस्या: श्रापेक्षिकवाद का क-ख-ग; दर्शन को समस्‍यायें; 
गशित के सिद्धान्त झ्रादि भी हैं। इन सक ग्रस्थों के नाम से ही आपके 
व्यापक शान का अनुमान किया जा सकता है। एक साथ ही इतमे 
विषयों पर मौलिक ग्रन्थों की रचना करता भ्रवश्य ही प्रसाधारण 
प्रतिभा द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 

रसेल कोरे सिद्धान्तवादी महीं क़ियाबादी भी हैं। शिक्षा, नीति, 
नर-नारी संम्बन्ध प्रावि विषयों पर भ्रापने एक नूतन हृष्टिकोश लेकर 
विचार ही नहीं किया है, उमर विचारों के प्रमुसार प्रयोग भी किया है । 
पका विष्वास है कि बालक-्बालिफाओशों की शिक्षा प्रारश्भ से ही 
सम्पूर्ता स्वच्छुन्द्र वातावरण में होनी चाहिए । उन पर किसी प्रकार का 
मियन्वण या विधि निषेध नहीं होना चाहिए । इसके लिए अपने अपनी 
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दूरारी पत्नी डोरा रसेल की सहायता से सनु १९१७ में उन बच्चों के 
लिए एक पाठशाला की स्थापना की थी | इस पाठशाला में जिस पद्धति 
से शिक्षा दी जाती थी भ्रौर बालक-बालिकाशों को स्वच्छुद भाव से 
मिलने-जुलने का सुयोग्य दिया जाता था, उससे बहुत लोगों को उसमें 
दुर्नीति का समावेश जान पड़ा । पुराने विचार के लोग अ्रातंकित हो 
उठे । अपने विद्यालय के लिए भ्रांपने सरकार या घनिकों से सहायता 
की याचना नहीं की । श्रपने विश्वास, श्रादर्श और पद्धति के अनुतार 
उसे चलाया । किन्तु उपयुक्त शिक्षक श्र छात्रों के भ्रभाव से वह बहुत 
दिनों तक चल नहीं प्तका । 

देश-विदेशों में रसेल की ख्याति का कारण उनके शिक्षा विषयक 
नवीन सिद्धान्त और प्रयोग नहीं, मौलिक दार्शनिक चिन्तन है । दा्श निक 
जगत में ग्रापका स्थान बहुत ऊँचा है | संसार के श्रेष्ठ वा्शनिकों में 
भापकी गर।ना होती है। वर्शन के क्षेत्र में आपके जो भ्रपुल्य प्रवदान 
हैं उनकी सराहना बड़े-बड़े पण्डितों ने की है । गरित श्ाात्र के सुपण्डित 
होने के कारण झ्ापने वैज्ञानिक पद्वति से द्षन के तत््वीं पर विचार 
किया है। सुतीक्षरा युक्तियों द्वारा विशुद्ध ज्ञान पर पहुँचना स्‍प्ापका 
लक्ष्य है। व्शन-शांख्र में जिन तथ्यों पर विचार होता है उसका सम्बन्ध 
प्रतीन्रिय जगत्‌ से होता है। रसेल ने इस गतानुगतिक पद्धति का परि- 
प्याग करके दर्शन को प्रतीक के भ्रर्थ में ग्रहण किया है भौर एक 
गशितज्ञ की तरह उसकी व्याख्या की है। दर्शन को गणित द्ास्त्र के 
रूप में परिशत करके सत्ता के जगतु की ठीक-ठीक व्याध्या करा ही 
आागको सक्ष्य रहा है और इस रूप में ही प्रापमे दर्शन-शार्र में एक 
साथूर्ण भ्रभिनव गवेपणा-पदश्षति फी प्रवतारणा की है । वभी तो 
अमेरिका के विख्यात दार्शनिक विद्वान विल छुरान्‍्ट ने रेल को “आझाधु- 
सिक युग का पाहथा गोरस” कहा है। एक मौलिक चिन्तक के रूप में 
आपका स्थान झाधुचिक युग के श्रेष्ठ चित्तक ब्गंसाँ और प्राइंसटाइव के 


दापक्ा हि ॥ 


श्भद सहान सनीषी 


रसेल की एक पुस्तक है “संशयवादी निबन्ध। इस पुस्तक 
के निबन्धों में उनके दाशनिक मतोभसावों का परिचय मिलत। है 
रसेज् ने जगत्‌ को न तो जड़ रूप में ग्रहण किया है और न चेतन रूप 
में । जीव भौर जयतु के सम्बन्ध में मनुष्य कहाँ तक जान सकता है यही 
प्रदन अ्रापके सामने है । मनुष्य सब कुछ जान सकता है या नहीं इस 
सम्बन्ध में प्रापका मन संशयाकुल है । इसी भ्राकुलता को लेकर प्रापने 
एक वेशामिक के रूप में दर्शन के क्षेत्र में अनुसन्धान करना भझारम्भ 
किया जो श्रव तक चल रहा है। एक भावुक या आझादर्शवादी के रूप में 
नहीं, बल्कि एक वैशानिक के रूप में, जिज्ञासु होने के कारण स्वभावत: 
संधय का निराकरण नहीं हुआा है। ज्यों-ज्यों जिज्ञासा की चृत्ति बढ़ती 
जाती है, त्यों-त्यों संशय का क्षेत्र विस्तारित होता जाता है । साभने 
शान का अनन्त सागर लहरा रहा है । मनुष्य उपके तट पर बैठ कर 
उसके विषय में सब कुछ जान लेने का दावा कर सकता है ? इस प्रश्न 
का जब कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तब यही कहना पड़ता 
है “नेति चेति” | 


रसेल स्वभाव से ही संशयवादी हैं । परम्परागत झृढ़िवादी 
विचारों एवं रीति-नीतियों के विर्द्ध आपने झारम्भ से ही विद्रोह की 
चोषणशा की है। समाज-तीति, धर्म-नीति, सद्दाचार, ज्ञान-विज्ञान, किसी 
भी क्षेत्र में प्रापने घिराचरित प्रथा का अनुसरण नहीं किया है। सब 
कुछ के विरुद्ध संशय, अश्वद्धा भौर बुद्धि की तीत्र प्रमुसन्धित्सा जिकर 
गराप चित्तन के क्षेत्र में अग्नतर हुए हैं और एक-एक कर सब की, युक्ति 
एवं तक की कसौटी पर परीक्षा एवं समीक्षा की है | प्रसर बुद्धि द्वारा 
प्रशोदित महू समीक्षा किसी प्रसन्दिग्ध परिणाम पर नहीं पहुँच सक्री है 
जिससे झापका अन्तर चिर-विद्रोही एवं चिर-प्रविश्वासी बन गया है । 
दर्शन श्रौर समाज-विज्ञान के क्षेत्रों में आपने परम्परा-प्रणाली से भ्रतु- 
सत्धान करके एक नई प्रणाली का अनुसरण किया है जिससे श्रत्त तक 
किसी परिणाम प२ पहुँचना सम्भव नहीं हुआ है । धामिक भनुष्ठान, 
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ईसाई धर्म, इन्द्रियातीव जगत्‌ इन सब के प्रति प्रापने भ्रश्नद्धा प्रकट की 
है भौर प्रचलित विश्वांसों की धज्जियाँ उड़ायी हैं। यही कारण है कि 
धर्म-पुरोहितों एवं धर्माचार्यों की दृष्टि में ससेल एक घोर नास्तिक हैं॥। 
धरम के सम्बन्ध में श्रापने लिखा है--मेरा विश्वास है कि संब प्रकार 
के धामिक विश्वासों का भ्रन्त हो जायगा । मेरा विव्वास है कि धामिक 
विश्वास का परिणाम शुभ की प्रपैक्षा भ्रशुभ ही भ्रधिक हुआ है । किस्तु 
नास्तिक होने पर भी रसेल विकासवाद के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं 
करते । निम्ततम जीव क्रम विवर्जन के द्वारा उच्चतम स्थिति को प्राप्त 
हुआ है--इस सिद्धान्त का भ्रापने खण्डन किया है। तक शक्ति को रसेल 
ने सब से ऊँचा स्थान दिया है सही, किन्तु श्रापकी रचताओं में ऐसे 
स्थल भी मिलते हैं जिनसे यह ग्राभास मिलता है कि भतीच्चियवाद में 
भी उनका विद्वास है | 

समाजवादी सिद्धान्तों से रतैल बहुत पहले से प्रभावित हैं। 
ध्रापने एक ऐसे भ्रादर्श समाज की कल्पना की है जिसमें सम्पत्ति 
पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा भर मनुष्य सत्र 
प्रकार के शोषण से मुक्त होगा । सन्‌ १६१४ ई० में जब सा आ्ाज्यवादी 
युद्ध भारम्म हुआ, रसेल ने उसका समर्थन नहीं किया । ब्रिटिश सरकार 
द्वारा प्रवर्जित झनिवाय॑ सामरिक शिक्षा का रसेल ने सक्रिय रूप में 
विरोध किया । इसके लिए झ्राप को भ्रथेंदष्ठ मिला । भर्थेदण्ड नहीं 
देने पर भ्रापकी पुस्तकों को नीलाम करके प्रापसे वह वसूल किया गया । 

विश्वविद्यान्षय के भ्रधिकारियों ने ग्रापके देशद्रोह पर दुष्ट होकर 
प्रापकों भ्रध्यापक के पद से हुटा दिया | इसके बाद झापकों अ्रमेरिका 
के एक विश्वविद्यालय से प्रध्यापन के लिए भिभन्त्रण मिला, किन्तु 
पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण श्राप वहाँ नहीं जा सके । आपके 
भाषणों पर भी रोक लगा दी गई थी । १६१८ ई० में एक लेख लिखने 
के कारण रसेल को ६ मास कारावास का दण्ड मिला । जेल में ग्रापने 
एक मौलिक ग्रन्थ की रचना की । 
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रपेल के राजनीतिक एवं झ्राथिक सिद्धान्त यद्यपि साम्यवाद- 
मूलक हैं किन्तु भाप कम्युनिस्ट नहीं हैं। सम्पत्ति के राष्ट्रीयरण पर 
झापका विष्वास है। सब प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाज की 
सुख शान्ति के लिए अकल्याणकर समभते हैं । बोल्शेविक क्रान्ति के 
बाद श्राप रूस गए हुए थे और वहाँ श्रपनी आँखों से जो कुछ 
देखा उससे कम्युनिस्ट राष्ट्र के प्रति विरक्ति हो गई । राष्ट्र के सर्वध्क्ति- 
मान रूप को देख कर व्यक्ति स्वाधीतता के प्रबल समर्थक रसेल विरक्त 
हो उठे । कई वर्ष पहले “५06 (500 ६॥४५४ ६8॥607" नामक जो पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी उसमें भ्रन्य कतिपय प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मतावलम्ियों 
के साथ आपने भी रूसी कम्युनिज्म की. गतिविधियों के सम्बन्ध में 
निराशा प्रकट की है । भ्रपनी पुस्तक “3 0॥0777ए 800 ४॥6 वगातो- 
ण़तपह्वा” में रपेल ने जो विचार प्रकट किए हैं उनमें भी भ्रापने व्यक्ति 
स्थाधीनता का समर्थन किया है । आप किसी भी ऐसी शासन-ख्यवस्थां 
को मानने के लिए तेयार वहीं हैं जिसमें व्यक्ति को श्रात्मविकास के लिए 
पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती और जहाँ समष्ठि जीवन के दबाव में पड़ 
कर व्यक्ति का व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाता है । रसेल एक और यदि 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का उच्छेद भौर सामपत्तिक साधनों के ऊपर समाज 
का स्वामित्व चाहते हैं तो वूसरी झोर वे इस प्रकार की समाज- व्यवस्था 
का समर्थव नहीं करते जिसमें व्यक्ति को पगन्पग पर राष्ट्र का प्रादेश 
मान कर चलना पड़ता है भ्रौर उसे पने विचारों को लेख या भाषण 
दारा व्यक्त करने की स्वच्छुन्दता नहीं होती । अपने इस विचार के 
कारण वे कम्युनिस्टों की दृष्टि भें प्रतिक्रिय|गामी माने जाते हैं । पृंजी- 
वादी समाज और साम्यवादी समाज दोनों से प्रथक्‌ भ्रापने एक ऐसे 
समाज की कठ्पना को है जिसमें सम्पत्ति का राष्ट्रीयीरण तो होगा 
किन्तु क्षमता केस्द्रीय सत्ता में सीमित न रह कर विकेन्द्रीकत होगी भौर 
व्यक्ति के विचार-स्वातृन्त्य पर किसी प्रकार का श्रंकुश नहीं होगा। 
इस प्रकार के समाज के पक्ष में श्रापने भ्रमेक प्रकार की युवितियों की 
भ्रवतारणा की है । 
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वया राजनीति क्या समाजनीति क्या धर्म सदाचार सब में रसेल 
व्यक्तिवादी है। प्रचलित किसी भी वाद के बन्धन में अपने को आबद् 
नहीं गानते । उनके लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सब कुछ है, भौर जो 
भी धर्म नीति या सतवाद मनुष्य के व्यक्तित्व को संकुचित एवं खर्ब मरे 
यह त्माज्य है, चाहे उश्चकी परम्परा कितनी ही, गोरवपुर्ण क्यों न हो । 
व्यक्ति स्वातंत्रय की रक्षा के लिए उन्होंने धर्मं-नीति भौर समाज में 
प्रचलित लोगों की मान्यताश्रों पर निष्ठुर झ्राघात किया है, नैतिक निय- 
मों एवं विधिनिषेधों का उपहास किया है। व्यक्ति स्वातंत्रय की रक्षा 
के लिए ही उन्होंने अपनी पुस्तक “[१6 ?74९६0८ बरा३6 एहर60ए 
0]86एंशए में सास्यवाद के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध तीत्र मतभेद 
प्रकट किया है। सोवियत रूस में साम्यवाद या सार्कसवाद का जो व्या- 
वहारिक रूप उन्होंने देखा उसरो वे अत्यन्त खिन्म हो उठे | रूस के 
अधिनायकत्त में व्यक्ति के व्यक्तित्व को भ्रावद्ध श्रौर कुन्ठित होते देख 
कर उन्हें यह विष्वास हो गया हैं कि कम्युतिज्म के प्रसार से मानव का 
कल्याण नहीं हो सकता | रसेल पूजीवाद के समर्थन नहीं कदूटर 
विरोधी हैं। व॑ अपने को साम्यवादी मानते हैं । फिर भी एक दार्शनिक 
के रूप में उन्होंने स्टालित-मार्क साम्यवाद के विरूद्ध श्रपता मवतव्य 
प्रकट किया है। साथ ही इसके रसेल, मार्क्स के सब सिद्धान्तों को भी 
रवीकार नहीं करते । इस द्रष्टि से रप्तेल को हम मानव धर्मी कह सकते 
हैं। मानवता में उन्हें विश्वास है। धर्म था ईरवर में विश्वास न रखते 
हुए भी मानवता में मनुष्य की शुभ-बुद्धि मे उन्हें विध्वास है। अपने 
इस मानवतावांद के कारण ही रप्तेल देश-विदेश के द्ार्शमिकों एवं 
मनीषियों द्वारा श्रद्धा की दृष्टी से देखे जाते हैं | डुरान्ट ने उन्हें ईसा 
का छिष्य कहा है। रविद्धतायथ प्रौर डा० राधाकृष्णन ने भी उतकी 
मनीषा एवं प्रतिभा के प्रति गम्भीर श्रद्धा प्रकट की है।बर्ना्ड शा ते 
१९४२ ई० में रसेल के ७०वे जन्म-दिवस पर उनके सम्बन्ध में लिखा 
था ; “बट ०्ड रसेल ने अपने, दीर्भ कर्समंय, जीवन में वाणी और लेखों 
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द्वारा श्राधुनिक कान की विचारधाराप्ों पर अभ्रूत प्रभाव डाला है।” 
बर्नाड शा सहज ही किसी की प्रद्यंसा करने वाले व्यक्ति नहीं थे ॥ रसेल 
के प्रात उन्होंने जो प्रध्यंसलावाक कह्दे हैं उनमें सच्चे भ्रर्थ में भान्तरिकता 
है । बदढु एड रसेल के मौलिक एवं क्रान्तिकारी विचारों का प्रभाव निर- 
सन्देह प्राधुनिक युग के विचारजग़त पर गम्भीर एवं व्यापक रूप में 
पड़ा है | 





सर्वोदिय प्रेत, मेरठ । 


